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भूमि कां 


न्रारत षर विदेशी शासन के लगभग ११०० वर्षो की अवधि मे उसका 
अधिकांश इतिहास विकृत अथवा विनष्ट कर [दया गया है । 

इस विकृति के एक अत्यन्त दुभग्यि-सूचक पक्ष का सम्बन्छ मध्यकालीन 
भवनो ओर नगरोयेहै। 

श्रत मे कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सभी विशाल, भव्य ओर 
मनमोहक एतिहासिक हिन्द सं रचनाओं को मात्र जपहरण अथवा विजयो कें 
कारण तुकं, अफगान, ईरान, अरव, अबीसीनियन ओर मूगलो जसे विदेशी 
मुस्लिम ्ाक्रमणकारियों द्वारा निमित कहा जान लगा है । एसी अपहत 
संर्वनाओं मे किले, राजमहल, भवन, सराय, मागं , पुल, कु, नहरे ओर 
सडको के किनारे ले हृए मील के पत्थर मी सम्मिलित है । हिन्दू मन्दिसोः 
रजमहलों ओर भवनों के शताब्दियों तक मक्वरों गौर मस्जिद के च्य मे 
दुरुपयोग ने विश्व-भर की सामान्य जनता, पर्यटको, इतिहास कं छात्रौ ओर 
विद्वानों कौ यह विश्वास दिलाकर श्रमित क्रिया है कि उन भवनो को मृल- 
रूप में निमित करने का प्रारम्भिक आदेश मुस्लिमो ने ही दिया या। 

यह उपलब्धि कि अभी तक जिन मध्यकालीन भवनों का निर्माण-च्रेयं 
विदेशी मुस्लिम आक्राताओं को दिया जाता है, वे सभी तथ्यतः मुस्लिम-पूवं 
काल की हिन्दू संरचना है, एक रेसौ चिरस्थायी खोज है जिसके इारा 
इतिहास जौर मध्यकालीन शिल्पकला के अध्ययन में युगान्तरकारौ कान्ति 
हो जानी चाहिए । 

इस उपलब्धि को ।ताजमहल हिन्दू राजभवन है', "फतेहपुर सीकरी 
एक हिन्द्र नगर", ' दिल्ली का लालकिला लालकोट है तथा ' जागरे का 
लालकिला हिन्दू भवन है" पूस्तको मेँ भली-भांति, यु्िपूरवक एवं सप्रमाण 
चरितार्थं किया गया है । 
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हिद्षतान ॐ इदधिनौवियो दवारा इस उपल न्धि को आत्मसात करने 
ररित शि्म्ब उस दिनागका परिमापक रै जो इतिहास द्वारा पराधीन 
श्ट कै मान्त मेँ उत्पन्न कर दिया जाता रै जिसके कारण उनको युक्ति 
हवं द प्रताण भी अग्राह्य लगते है । 
अनवरत उत्सीदत एवं दमन कै कारण तो शोषितो के मन मे अपने 
चत्कानीत दमनकार्य कौ निन्दा करने वाले सर्वाधिक विण्वसनीय एवं 
विपूत साक्ष्य के होते हुए भी एक प्रतिरोध की भावना विकित हौ जातौ 
हि। 
बही बह गतिहीन भौर अशक्त बनाने वाली ब्याधिदहैजो हिन्दुस्तान 
कै प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों को एक हजार वर्षो की लम्बी अवधि दुर्ध 
वधं भे भषहरणकर्ता अरब, अफगान, ईरान या मुगलों को जिन भवनो 
साजमहलां, नरो व पलो का नि्मणि-श्रेय दिए जाने का प्रतिरोघ करने 
मौर जपने पूर्वजो कौ सम्पत्ति पर अपना दावा प्रस्तुत करने से रोकती ह| 
कह आना को जाती है कि हिन्दुस्तान के श्रतिभाणील व्यक्ति णीध ही 
जपन जपधातौ जडता, संकोचवत्ति भौर गहितावस्या को त्यागकर अपने 
५ उन अद्भत ५१८५५५५ पर शैक्षिक दिग्विजय प्राप्त करने 
५ आार्न कर दगे जितका रचना-श्रेय भृठ-मृठ ही हिसक विदेशी 
र क एक बहृत्त बहे वग कोदे दिया गयाद्रै। ` ५ 
े ८५ हि काएक वार दावाही 
तोक भाग मेँ भारतीव इतिहास के शिक्षक 
प , उन भवनो का निर्मणि-श्रेय क्रिसी भी 





भारतीय इतिषटास 
नाहौर का किना ५. उदाहरण स्पष्ट रूप मे विद्यमान है । 
नीन हिनु दवारा प्प प्रस्तुत किया जा सकता है । वह्‌ किला 
` चलाया णया पा किन्तु चूकति अव लाहोर भारत से 


(५) 
बाहर हो गया दै अतः यह बात भौ विस्मृत कौ जा सकती दै कि स्वयं 
लाहौर एवं पाकिस्तान, दोनों हौ भारत कै भाग चे तथां इसके मध्यकालीन 
्रवनो का स्वामित्व हिन्दु का धा तथा उन्द्नि ह्वी इनको निर्माणं करिया 
धा । 
जबकि महा राणा प्रताप ओर म्रहान्‌ छत्रपति णिवाजी जं दैणभक्त 
चोद्धाजो नै दै जौर दैलवातियो कां उद्धार करने कं लि अपना रक्तं 
बहाया है, तब क्या इतिहासका रो का इतना भी देणभक्तिपूणं पवित्र कतव्य 
नहीं है किं वै उन बलात्‌ गृहीत भवनों के शं क्षिक-पुनरद्धार के लिए कछ तो 
भसि खच कर जिनका निर्माण-श्रेय असत्य ही विदेशी विजेता कौ दिया 
भया है । 
क्या यह बात स्वीकार्य नहीं दै किजो शत्रु हमारी भूमि परं दारा 
करता है, वह बहाँ बनी सभी मारतो को भी अपना हौ घोषित करेगा । 
यही तौ वह यथार्थता दहै जौ भारत पर विदेशी मुस्लिम आधिपत्य जौर 
शासन की लम्बी अवधि मेँ घटित हई । उदाहरणार्थं, लखनऊ कै तथाकथित 
इमामचाडे प्राचीन हिन्द राजमहल ह जिनका निर्भाण-शरेय व्यथं ही इस्त चा 
उस विदेशी मुस्लिम नवाब को दिया जा रहा है जिन हिन्दुस्तान का बह 
भाग अपनी दासता मे इवा रखा था । 
उप्यक्त पुस्तकों तथा इस ग्न्य मे सक्त प्रमाणो सहित रह चात 
सिद्ध की गई है कि उन भवनों को मुस्लिम-पूवं हिन्दू-सं रचनाएं सिद करने 
के लिए तो स्वयं विदेशी तिथिवत्तो में ही विपुल साक्ष्य प्रस्तुत दै । इसी 
प्रकार का साक्ष्य भारत के सभी मध्यकालौन भवनों ओर नगरों कै विषय 
म भी संग्रहीत तथा प्रस्तुत क्रिया जां सक्तता है । प्रस्तुत गरन्व तो निरन्तर 
पराधौनता की बेषियो से मुक्त होने वाले राष्ट क राजनीतिकं उद्धार क 
फलस्वरूप एतिहासिक-पुनदिग्विजय क ज्य मेँ शिक्ञा के क्षेत्र मे एक अन्य 
प्रयासहीदै। 
हम आणा करते ह कि ये पव-परदर्शक प्रन्थ अन्य शिक्षा-ास्तरिपौ को 
प्रित करेगे किं वे उनं सनस्त अभिलेख को पुनः ठीक करं जो विदेशी 
आधिपत्य की लम्बी अधि मेँ अव्यवस्थित ओर अनधिकरृत परिबतित कष 
मे पदे हए है । 





(९८) 


4 काको अचं,मल्य ही नहीं दै यदि उस अभित्ेखं भण्डार 
क हिष्ट या विहत होने दिय। जाता दै। 

कनटबोधामो ओर तोते जसौ रटी-रटाई श्ारणाओ का परित्याग करने की, 
कौर जागरा, आहयदाबाद, गुलबगं, ओरगाबाद, बौजापुर, बीदर, दिल्लौ, 
जभ जांस्वगह तथा अन्य बहृत से नगरो मे बने हुए मध्यकालोन भवनो 
वर विम शादो को असिद्ध करे के लिए इसी प्रकार के साहसी शंक्षिक 
कन्य कौ स्वना करने के लिए दौ संख्या मे आगे बठने को प्रेरणा मिलेगी । 
हेतिहटालिकं अनुसन्धान के इस अति विशाल ओौर अकृते क्षेत्र की 
शमुकिति जौर परिषूलं छाननीन करने क लिए विद्वानों की एकं पर्याप्त 
हिकात संख्या जपरीष्ट है । गुलवगं के "इतिहास अभ्यासक मण्डल" ने पहले 
हौ उषित मामे का अवलम्बन किया है जौर "दरगाह बन्दा नवाज हिन्दू 
अन्दिर है जोक अत्वन्त नेत्रोन्भेषकारी बौर सप्रमाण पुस्तक प्रकाशित की 
है । इ तथ चे स्पष्ट है कि भारत मे तथा कदाचित्‌ अन्य बाहरी देशो मे भी 
चब्वकालौन भवनो नौर नरो क मूलोद्गम व स्वामित्व के बारे मे परम्परा- 
हि ५ करने के लिए इस प्रकार के शोघ-गन्थो कौ 
 जाबन्यकला रै। 

इत कार ङे शोधकायं का महत्व है क्योकि इसरे 

चाद क ताकत ` ध र 
नृत्य व संगौत के प्रति मुस्लिम प्रोत्साहन कौ 











होर जाएगा कि समरकद भे तम्‌ रलंग का मकबरा ओर 
अर बक्ञनौ की कद्रो जसे पण्िमो एथिया-स्थित 
जाहौर का सिला भवन उसौ रकार पूवंकालिक हिन्द राजभवन है जैसे 
५ रो जन्‌ महल है चाहे वह आज विदेशी आधिपत्य मं है । 
ट दिवा गा । प शचता को अचधि मे इतिहास पूरी तरह उलद- 
ष्विव तरिरा हिन्द्र सम्पत्ति ओर यान्ति कौणल द्वारा स्वयं 

1 १ भी विशान मध्वकालौन भवनों का निर्माण करना सम्भव 
 भमल्त चिश्ब-भर को यौ वात तोति की तरह रटाई गई है 
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करि ये तौ मुस्लिम आक्रमणक्रारी लोग ही चे जिन्दोने मध्यकालीन भारत जं 
अधिकांण एतिहासिक भवनों ओर नगरों कै निर्माण का जआदेण दिवां चां । 

सौभाग्य से उस विक्रति का छण्डन करने के लि चिरवित्मत जानकारी 
अब्र उपलब्ध दै । स्वयं विदेणियों दारा ही लिनित तिधिवृत्तो मे निमत्त 
प्रमाणो सदित्त किस प्रकार वह प्रतिवाद, खण्डनं चरितां किया जां सकता 
दै, यह विधि बर्तमान ग्रन्थ तथा पूर्वोल्निख की गई पुस्तकों से सी्ौ जा 
चकत्ती है । 

भारत क मध्यकालीन भवनो जौर नगरों के हिन्दू-मृलक सम्बन्धौ ये 
पुस्तकं जितनी जल्दो लिली जागी उतनी ही अच्छी बात होगी क्योकि 
असंख्य श्रांतियौ, बेहृदगियो, असंगतियो ओौर अयुक्ति्यो कौ समाविष्टः 
करने वाले इन ओौर उन विदेणी मुस्लिम आक्रमणकारियो भौर विजेता 
को निर्माण-्रेय देने का मनचाहा व्यापार पहते ही बहुत लम्बी अवधि तकं 
फल-फूल चुका है । यह तौ इतिहास जौर मनुष्य की प्रतिभा, दौनौ काही 
घोर अपमानं है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मँ हसने मध्यकालौन एतिहासिक ग्रन्थो ओौर पयंटकं भागे- 
दर्शक धुस्तको मे समाविष्ट एकं चकाचौधकारी श्र ति धारणा का भंडाभोड 
क्रिया है। आगरा-स्थित लालकरिलै कै दर्णनाधियौ ओर इतिहासं क 
विद्याथियो तथा विद्रानों को यह विश्वास दिलाया जा रहा दै व प्रचार क्रिया 
जा रहाट कि आगरे का लालक्रिया १६बीं शताब्दी कै मुगल शासक 
अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह्‌ सर है । आगरं का बह लालकिला, 
जिसने आज २०बीं णतान्दी का दशंक उत्सुकतापूवंक जाकर दैचरता दै. ईसा- 
पुवं युग मे तत्कालीन हिन्दू शासको द्वात बनाया गया था । विदेशी मुस्लिम 
आक्रातार्ओं ने तो इमे कैवल जीता ओर अपने अधीन क्रिया घा । अशक्त जर 
कनिष्क प्राचीन हिन्द्‌ शासको ने किले के तथाकथित दीवने-जम परे राज- 
दरबार सुशोभित क्रिये बे ओर तथाकथित दौवाने-खास मे अपने परामशं- 
दाताओं चै मन््रणाणं कौ धीं । बे प्राचौन हिन्द तरेलो कै राजकीव भाग दह 
जो बाद में मुस्लिम विजैताओं ने हडप लिये थे । य सभी चत्त भगे के पष्ठ 
म प्रमाणित कर दौ गई द । 

जो बात इस ग्रन्थ मेँ सिदध क गई दै, वही बात्त आवश्यक परिवतंनो 


(१२) 
हभौ अन्य भवनो के करे वे भौ सत्व † जिन्हे काज तिकन्दर 
क क हमापं, सकवरन, निषाचुहीन फा किष्षी 
`, कहकर जनता कै सम्मुख प्रस्तुत किवाजां 





व विद्याधिवोकौ मेँ दष्टिपात करना 
इतिहा के सच्चे विद्याणियो कौ उनके मू लोद्गम में द्ष्टिपा 

कहिए जौर उनको पवंकालिक हिन्दू भवन सिद करने वाली पुस्तकं लिच्चनी 

जाहि । ज प्रस्तुत गन्व भावौ हलोघ-सत्वनाओों का मागदर्शक सिव होगा, 


हौ नेक को पुं समाधान अनुभव होगा । 


६ सल्तनत पुरषोत्तम नागेश (भक 
जान्दने, पृणे-४१ १००४ 





अध्याय १ 


मल-समस्या 


भारतीय इतिहास कौ एक चोर विडम्बना यह रही है किं जिस समय 
हजार वर्षो की अवधि मे अधिक काल भारतीय लोग विदेशी पराधीनता मेँ 
परताडित जौर मूंह वंद किए रहे, उसी समय सम्पूणं भारत प्रर अपनी सम्पूणं 
सत्ता-णक्ति का उपभोग करन वाले विदेशियों ने अपने मनमाने दंग चे 
भारतीय इतिहास को तोड-म रोडकर अथवा विकृत कर चत्यानाश क्र दिया, 
फिर चाहे यह दुष्कृत्य उन्होने मात्र घू्तेता ओौर प्रतिकूलता अथव। अपने चोर 
अज्ञान तथा निदंय नरबरता के कारण ही करिया हो । 

उस प्रक्रिया मे, दीघं मुस्लिम आधिपत्य कै अधीन आने वाते पपरी 
मध्यकालीन भवन, मकबरो अचवा मस्जिद के शूप मरं दुरुपयोग किए जाने 
लगे । ओर ज्यो-ज्यौ समय बीतता गया, विदेशियो की अन्घभक्ति, दरबारी 
चाटूकारिता तथा धरमन्धितापूर्णं धूतेता कै कारण सभी प्राचीन हिन्द्र नगरों 
ओर्‌ भवनों का निमणि-श्ेय मुस्लिमों को अंकित हौता गया । इस प्रकार, 
यदि क्छ उदाहरण प्रस्तुत हौ करने हौ तो अत्यन्त एतिहासिक सरलता कँ 
साध, भमाना जाने लगा कि नामे ही स्यष्ट है कि जहमदाबाद की स्थापना 
अहमदशाह द्वारा, तुगलकराबाद की स्थापना तुगल्तकशाह द्वारा ओर फिरोजा- 
चाद कीं स्थापना फिरोजशाह द्वार कौ गई थी । 

यदि किसी व्यक्ति को एसे बालसुलभ तको बौर ऊपरी एतिहासिक 
विद्वत्तम ही मागंदशंन प्राप्त करना है तो उसका निष्कषं यही होगा किं 
उत्तर प्रदेश राज्य का अल्लहाबाद नगर तो स्वयं मुस्लिम ईष्वर अल्लाह 
दारा ही स्वापित किया गया होगा । यह बात तो मध्यकालीन नगसें की 
इई । किन्तु मध्यकालीन भवनों के सम्बन्ध में वही भावहीन, भपूक्तियुक्त 








॥ः जागरे का लालकिला हिन्द भवन दै 


॑ जलौ ३ । शख प्रकार, पहं बति जहे नोर-जोर से कटी जातौ 
< > कहा जाता है, तो निश्चित है कि इत्तका 
निम [अक्बर जादसाह्‌ के प्रिय आध्यात्मिक गुरु) नेख - ५५ चिष्ती 
कारः जवा उस्ने निए, जयवा (अक्बर के राज्य~उत्तराधिकारी) 
जहयादा खयीन वा अन्य स्ति सलोम रा किया गया या । इसी प्रकार, 
अदि नेदं चदन ज्ञहावोरो महन कुहताता है त्तो उसो विच्ाररणाल र 
जदुलार. बनोद किया जादा रै कि यह भवन शाहजादः सलाम 
दिय पर जहीर कैष्प नरं नैखने के चाद ही बनवायां गया था। 
नवानि ॐ बारे चे इव श्रकार को जदात्तविक ब्युत्पत्तियो जौर निष्कपों 
जे अभ रेतिद्ासिक गोध्-विष्ठि कौ कलकित हौ कर दिया है । 
हय एक समकालीन उदाहरण त । नयी दिल्ली में बाबर, हूमाय्‌ ब 
ौररङेद, केनिय, कनं ब लिटन तवा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू 
अ जानबहादग शास्यो के नाम पर सडकं द । ऊपर जित प्रकार के उदाहरणों 
काको सिवा गवा है ज रतिहानिक भुक्ति -तकं-पदति घे तो हमे 
बहौ उवह्ठस्यद निष्कं निकालने को वध्य होना पड़ेगा कि उन पहानु- 
वा न = अत्य त जपते जीवन-काल मे एक ओर केवल एक ही सक का 
निषि स्वा शा ओर उन नोगों वारा उन सडको के निर्माण से पूरं वहां 
कुचन्तान एकान्त स्वान हौ वा 1 
ज रति हु भे हत ते लो ॐ 
च्विटिनिनेनरेेह क ३) कीरे तेन (वीधिका), बाबर लेन जौर 
कट शौर सदु ह ह क दीचिका तिन) किस भी सडक मे 
का जनुलर् रन्‌ उषहाजञास्यद एतिहासिक तकं-पद्धति 










भरज्न ननो ते (ली) जादि नाम रे हते 
= १ एते बालोचित निष्कषो काभारी कुडा-करकट 


का यावंजनिक ल्पे खण्डन किया जाए, जौर भारतीय इतिहास यै मस्वन्ध 
रत्ने चाने तथा फतिराधिक भवनो ओर नगरों कौ यात्रा करतैकाचे पर्यटको 
कौ आन चभो लोगो दारा एक ही स्वर मं, भारतीय इतिहास क नाम षर 
छगे जाने मे बनाएं । जौ वर्णन उन लोगो के समन्त प्रस्तुत किए जा र, 
देन तो भारतीय ओौर नही इतिहास ठ सम्बन्धित । वतौ मुस्खिमवा 
मस्लिम-पल्चात्तौ कपोलं कथां है । 
` श्ारतीय इतिहाच की एक अन्य घोर विडम्बना यह दै कि यपि विश्व 
के जसंल्य वि्वविद्याल्यो, अनुसंघधान-ंगस्नो, षाठगालामो गौर विचालर्यो 
मं भारतीय इतिहास कै अध्ययन ओर प्रशिक्षण का कार्यं चलता रा दै, 
तथापि किसी कौ भी यह कपट-जाल प्रत्यञ्च नहीं हमजा । भमी नोग प्रस्तुते 
किए गए थोये गौर अव्यवस्थित स्पष्टीकरणं से संतुष्ट हए प्रतत होते ई । 
कछ लोगो कौ अठ का सन्देह हुआ होगा, किन्तु प्रत्यक्ष दै कि उन लोगो नै भौ 
उद धोवे जौर बेईमानी की नहराई जओौर सीमा को अनुभव नहीं किवा 
जिसका नित्य व्यवहार क्रियाजांरडादै। सम्भव रै कि इस यावंजनिक 
धरौवेवाजौ क विरुद्ध गोर-जरावा करने का साहस भी कछ लोगो को न हृजा 
हौ । कारण कोई भी रद्वा हौ, इतिहास क क्प में प्रस्तुत पां डपू्णं विकृतिवां 
जर कपोल-कवाएं अत्यधिक लम्बे समय तक किसौ चुनौतौ के विनाही 
प्रचलित रहौ रै । 
इत पुत्तक का वाद-विषय भी उरी चोर तेतिदाचिक् व्यापक पाचंड कां 
एक विशिष्ट एवं नेत्रोन्मेषकारी उदाहरण है-आगरा-स्यित लालकिने का 
मचलोदभव । हम आगामी पृष्ठो मँ सिद्ध करेगे किं आगरे का लालकिला, 
आज जसा यह लक्षित होता दै, किसी भी भकार एक मुस्लिम भवन-सकृल न 
हौकर, अपनौ परिपूर्णता मे हिन्द्‌-निर्माण ही दै । यह तो मुस्लिम जाक्रमण- 
कारियो दवारा ग्रहीत, अपहृत ओर उपयोग मेँ लाया गया था । तच्य यह है 
निः उसमें निवास करने बाले मुस्लिमों ने तो किले के भीतर कुठ भवनो को 
विनष्ट किया, अन्य निर्माणं में तोड-फोड कौ तया कछ अर्यो को जयवितर 
किया, किन्तु निर्माण तो उन्होने किसी का भी नहीं किया । कहने का अर्थं 
यह दै कि हम आज इस किले में जितने भवन देच पाते है उनसे कही अधिक 
भव्य, विशाल अर आकर्षक भवन रहे होगे । यदि कुछ हुजा हौ दै, तो 









ह 


आगर का लालकिला हिन्द्र भवनं दै 






[हि 
्-ज्दयोय का परिणाम केबल इतना ही हआ कि लालकिलै को 
जाज्वल्यमानो, बहुमूल्य स्थावर-सम्पत्ति यो से विलग 
जवा या जौर शठ बस्तुओं का जधनल्यरूप तरे, विनाण किया गवा । अतः 
जासि का दतनार्धी पटक अतिशयोनिपूणं "मुगल देश्यं का मह 
कारकर, अवार्‌ दशं भ्रमादस्था भे करता है । उसक्रो सम्मोहितं करने वाला 
ं मुस्लिम-लुट, छवभोग, विनाण एवं रख-र्ाव- जानकारी भौर 
शानि हे अभाव की शतान्दियां बीत जाने पर भी शेषं दै। अवशिष्ट ेश्वयं 
ञौ दक को आगरे के लालने में व्याप्त उस हिनदर-गरिमा ओर महत्ता 
का आभास हो जाना चाहिए जौ मुस्लिम आक्रमणकारियो द्वारा इसका 
सौन्दपं-नाङ करने मे पौदियो पुवं विद्यमान धा। 
हतर उपतलन्धि का महत्त्व इतिहास कै क्षेत्र मे ओर भी अधिक है । आगर 
के नालकिले कै मूलं के सम्बन्ध मे गतत धारणाभों ने शिल्पकला ओर नगर- 
त्वना-जास्व के विद्वाधियो कौ भी प्राचीन हिन्द शिल्पकला कै विवरण 
स्ह करने मे ओर उस संग्रहीत सामम्री को भूस्लिम-कला की विशिष्टतापे 
जानने मे सदेव प्रभित किया है । 
इतिहान्न कै लिट भी इस उपलन्धि का कि लालकिला मुस्लिम भवन- 
सकत नही रै, एक अति-हितकर ओौर दूरगामी प्रभाव होगा । एकं ही धक्के 
जं इस उपलन्धि मे सभो गडबड विचारधारा स्पष्ट हो जाएगी ओर समस्त 
भ्विति चमाघेय शप में सुस्पष्ट हौ जाएगी कि बदे-वडे प्रथो के होते हृए भी 
किसौ मुस्लिम दरबारी, शाहङादे अथवा शासक द्वारां किसी भी निर्माणः 
क ५८९४ दारा किसीभी = 
ध भ ओर सगत वर्णनं कौ एक ही स्थान पर एकव 
प व ~ भ नगरों या भवनों का 
कतो ए ब्यक्तिको सभी समय 
कत्यनाएं करने या पूरानी बातो कौ ही रटते रहने मघवा अत्तिशयोक्तिपूणं 
स्पष्टीकरण को गटगर्‌ निगलने या फिर धारणां | 
ननन न सा क्र बेची ही बनानी पडती 
आगरा-स्वित नालक्रिने के परम्परागतं बर्णेन भी इस्लाम-पक्नी एक 
विचिभ रहस्यमयी गथ स्तुत करते है । कोई भी इतिहास-पस्तक इसके 
साक्य-पृशं वत्ता प्रस्तुत नही करती । इतिहास के 


मूले-समस्या १५ 
चिन्तनशील अध्येता गौर लालकिला कै भोले-भाले दनंना्थी दोनोकदही 
सम्मुख अन्य वस्थित वृत्तात प्रस्तुत किष जाते है। उदाहरण कै लिए कडा 
जाता है कि आज जिस भूमि पर लालक्रिला बना हुजा दै, ठीक उसी स्वान 
पर एक अति श्राचीन हिन्द्र किला विद्यमान था । फिर, व्यथं ही कहा जात्ता 
है करि बह किला करिसी समय किसौ प्रकार नष्ट हो गया । किसौ को पता नहीं 
है किं यह सच-कुछ कत्र ओर कमे हुभा । एक अन्य निमूल धारणा यह है किं 
एक विदेणी अफगान नरसहारकं सिकन्दर लोौधघौ नै १६बीं णताब्दी कं 
प्रारम्भ मे आगर मेँ एकर किला बनवाया । यह कटां बना हमा धा, कोई चता 
नहीं सकता । अब यह कहाँ है, किसी को भी मालूम नही । कहा जाता है कि 
उसने जो किला बनवाया चा, वह पुणंतः एसा विनष्ट हुभां करि अनं उसका 
नाम-निणान भी नहीं है । सिकन्दर लोधी न इसे कब बनाया, उसने इस पर्‌ 
कितना धन अथवा समय खच किया, इसनेः वणं न-तेषे तथा अन्य दस्तावेज 
(प्रलेख ) कट्‌ है, किसने इसका भस्तित्व समाप्त किमा कब ओर कंसे -- 
कोई भौ इतिहासकार न तो इसकी चिन्ता करता है ओौर न ही ख्रोन-बौन । 
यह भी स्पष्ट ल्प में कहा नहीं जाता किं सिकन्दर लोधी कं काल्पनिक किले 
नै पूवंकालिक हिन्दू क्रिले का स्यान ग्रहृण कर लिया धां । पहं तो केवल 
अण्ड-बण्ड रूप मेँ ही सरसराहट की जाती है किं इसने प्राचीन हिन्द्र किल 
का स्यानं ग्रहण कर लिया हौ अथवा यह कटी अन्य स्वान परं ही बना हो। 
एक तीसरा, अस्पष्ट परिवतित रूप भी है । कहा जात्ता है कि एक 
नगण्य अज्ञातकुल अपहरणकरत्ता सलौम शाह सूर नै, जिसे भारत कँ बड 
विदेणी शासको की सुच मे भी सम्मिलित नहीं किया जाता, आगरे मे एक 
किला बनवाया । उसने इसे कहां बनवाया, उसे कंसे बनवाया, निर्माणि-का्यो 
मेँ कितने वषं लगे, इसके प्रलेख, विपत्र लौर रसीद क| है, उसने इस पर 
कितनी राणि व्यय की- नतो कोई पृषता हैमौरन ही कोई इसे बताता 
। किसी सचे ठेसी आशा भौ नहीं को जातौ । उसके किले का निर्माण-स्यल 
भी अज्ञात दै । कर लोग मह उठाकर क देते है कि उसने कदाचित्‌ प्राचीनं 
हिन्द्र किले को नष्ट किया मौर फिर बिल्कुल उसी स्यान पर, उसी रूप-रे्ा 
पर अन्य किले का निर्माण कर दिवा । अन्य लोग कहते द कि उनका किला 
शायद सिकन्दर लोधी के किले स्थान परर बन गया । यदि इस अतिन 
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 _ ~ को्ार करना, तो हम इस मेहे निष्कषं पर ` र 
न. रत्य कारण ही एक प्राचीन हिन्द किले को 
जट कर हिया । उसके बाद लगभग ५० बं पहते कौ अवधि मे ही सलोम- 
हाहे भौ किलौ जंजत कारणवश लो के बनाए किले को ध्वस्त कर दिया 
जलौर धक अन्य किला बना दिया । जितने रहस्यमय इंग से इन दोनों शासको 
किलो को नष्ट किया ओर नव-दुर्गो का निमणि किया, हम भी अनुमान 
जनो जेते 8 कि उन लोगों ने पने निर्माण से सम्बन्धित सभी नक्शे, रूप- 
ङकाकन तथा अन्य ्रतेख भी अज्ञात कारणो से ही नष्ट कर दिए रै । 
इन अनरनेल पर्वानुमानो के पश्चात्‌ हमे बताया जाता है क्रि आजं 
जनास रे जितत लालकिने को दर्शक दैखता है, वह किला तीसरी पीढी के 
मरन ादनाह अकबर द्वारा १६बी शताब्दी के अन्तिम चरण मं बनवाया 
शयां ध । इस धारण मे विचार किया जाता है किं या तो उसने प्राचीन 
हिन्द्र किले को अववा सिकन्दर नोपी दारा बनवाए ग्‌ किनैकोया फिर 
जनौ शाह मूर हारा निमित्त दुगं को ध्वस्त किया था । इसी क्षण यह भी 
कहां जाना रै कि आनं दिच्नाई पहने बाला आगरे का लालकिला सललीम 
शाह्‌ सूर दारा निमित किला ही होना चाहिए जौर इसी मे अकबर द्वारा 
वरिवशनं किया नवा होगा । ओर इन सब वातो के साथ-साथ, विश्वास- 
पवक किन्तु ्ञामक ल्प मे यात्रियों के कानों मे यह बात भी कह दी जाती 
है कि जज जिस लालक्रिते को यात्री अनियमित रूप मे देख रहा है, उसको 
मूल मे विचरण कर रहा है, भ 
तरण कर रहाट, वह तो पूणं रूप मे अकबर द्वाराही 





मूल-सभस्या १७ 
एके भी प्रष्न नहीं करतां जौर न ही कोर प्रमाण मागता दै । 

इस प्रकार आगर कै लाल किले का प्रचनित, स्वीकृत, अस्पष्टः इतिहासं 
मह कहता प्रतीतं होता है किं किला एकं समय हिन्दू-मृल का था किन्तु 
कदाचित्‌ किसी समय, किसी प्रक्रार नष्ट किया गया धा ओर सिकन्दर 
लोधी दवारा पुनः बनवाया गया धा तथा एकं बार फिर सिकन्दर लोधी हारा 
बनाया गया किला किस समय, किस प्रक्रार सलीमं शाहं भुर दारा ध्वस्तं 
किया ग्याथा। सलीम नाह सूर्‌ काक्रिला किसी समय किसौ प्रकारं 
अक्र दारा नष्ट क्रिया गया य। गौर तोन धमान्धिं मुस्लिम सन्ना द्वारा 
जागरे क्ता किला 'निर्माण' गौर "पुनः निर्माण" करवाने के बावज॒द- जसा 
दावा किया जाता है किलं कं भीतर बने हए सभौ भवने स्याकरिन मेँ पूर्णतः 
हिन्दू प्रकार कै है तथा उनमें बहूविघ हिन्द्र अलंकरणं स्पष्ट दष्टिगोचरः दै । 

हम अब्र परम्परःगतत वणनो कौ उन असंगति कौ सुची प्रस्तुत करेगे 
जिनमे परस्पर विरोधो साक्ष्य की विणाल विपुलता होते हुए भौ धर्मान्धि 
दुराग्रह के कारण किले का रचना का निर्माण-श्रेय इतसया उस मुस्लिम 
निरकृण शासक कौ दिया जाता है । 

असंगति कमाक-१ यह ह किं बिना किसी मौचित्य कै यह मान लिया 
जाता ई किं आगर का पुरात्तन हिन्द किला नष्ट कर दिया गया हे । 

असंगत्ति करमाक-२ यह दहै कि अत्यन्त दीनावस्था तचे सहस्रा उन्त्ता- 
वस्था को प्राप्त होने वाले सिकन्दर लोधौ कै बारे में, जौ एकं विदेशी त्तथा 
तेसा व्यक्ति धा जिसका जवन निरन्तर अगड़ों वं विनी ओर नरसंहारः 
की ठेयाशी चे पूणं था, कहा जाता दै कि उसने हिन्द्र किले को किसी अज्ञात 
कारणवरा नष्ट कर दिया ओर उसी अववा अन्य स्थान पर एक इसरो किला 
बनवा दिया थ । 

असंगति करमांक-३ यह दै करि एक महत्त्वहीन विदेशी जातातायो सलीम 
गाह सुर को आगरा मं एक किला निर्माण करने का शेय दिया नात्ता है 
यद्यपि यहां पहने ही एक हिन्द किला बना हजा या, ओौर मनगदन्त मुस्लिम 
बणंनों क अनुसार, भागरे में एक ओर किला भी था जिते सिकन्दर लोधी 
तै चलवाया धा। 

असंगति करमांक-४ यह है कि मुगल बादशाह जक्रबर द्वारा जागरे भे 
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ओर किला बनवाया पया कहा जात € क्र चलौम णाह सुर नैस 
न मुस्लिम वनो के अनुसार सिकन्य लोधी ब सी नः । 
तवा छर मुस्लि अन्तं हौ विद्यमान ये। 
अयति कमाक-४ यह है किं सभ तवत तै ५५५८ ति (त {णि जौर पन - 
स्लिम किलो को परिरेखाभी प्र ही [नमा 
किते चौर परडत > न : अनुभव 
। [रां जाता है यहाँ यहं बातत स्पष्टतः अनु 
निर्माण किए जाने कां दावा । कया =। | 
। -#करि पदि क्रौं अस्माद्‌ नया किला बनवाना 
किर जाने कौ अविष्यकता है कि छ शते) 
आहा, लो नह किलल नया स्यान ही निर्माण स्वल १ ह 
अदि बह पुराने किते को गिराएला, तो भिरानं ओर ध्वस्त-सामम्रौ कां 
अन्यत जोर ने जाने कँ कां हो वषो का समय बीत जाएगा । यदि वाद 
ध किले क जिन्न नमने पर बनाना है, तो पुराने किलि कौ नीवा को भो 
हलर हाना हेया । यदि नये किले को पुराने किले कौ नीव पर हौ बनाना 
लौ धुरानो दोबार को गिराना जौर नई दीवारा का निर्माण मृखंता का 
कतं होगा । अदि प्रानी दौवारं हो तो उनको पूनः भक्ति प्रदान कौजा 
तन्तौ है । पँ यह चत्ता देना भौ अवश्यक दै कि प्राचीन हिन्दू कारीगरी 
बद्धितीप, बेवोड धी । क्रिमौ भी विदेशी मुस्लिम जाक्भणकारी को प्राचीन 
हिन्दन् हार निमित्त रानमहसो, किलो ओौर जल-भण्डारौ के रष-रख।वं 
इ च्ारकापं की जातक री नहीं घी, अतः वै हिन्दू-संरचनाओं को विनष्ट 
क्छ उन्ही कँ स्वान भर दूसरी रचनां निर्माण करने का जोखिम नहीं 
उछ शकतं च। इतं प्रकार, आगरं के नालकिते ओर अन्य मध्यकालौन 
0 मुस्लिम निर्माण ओर पूननिर्माण कै दावे न केवल 
रविहासिक असंयता ह अपितु, इंनीनियरी जोर अर्थशास्त्र का विनार 
करने १२ भां सम्भवनां ह । 
तं माक षह है ति मुस्लिम दावों के पोषक प्रमाण का -्च- 
भाच ज्वा मिते का एक टकंडा भो विद्यमान 
छतमवरम्वा इर्नामो जाचदायक  चमान नही दै । यह दैतिहासिक 
भासदायक-शासन कौ शताब्दियों मे निष्किय, पद- 


इचि नौर पराभूत नागरिको 
भार मे अग्रे चोग विदेशी र घोपदौ गङयी। जिस समय 


क | कै स्थान पर सत्तारूव उसे समय 
त हिद मवनो के बार मे मुस्सिमनिभिति के भूरे ना श 


क्ति यहौ पर एकं हिद किला 


अल-त्मरन्या 


म बार-बार दोहरा जानै पर उततनै पक्के समन्ने जाने लगेच ति 
अकरारेयं सत्य मानकर स्वीकार कर लिका गया था। 

असंगति क्रमाक-७ पह रै कि यदापि कम-ते-कम तीन चच्लिमं ६11१, 
कौ आगर मे लालक्रिलै का परिपुणता म निर्माणं भौर पूननिर्माण कन्यका 
जौर जहागीर ब णाहनहां जैने रासकं कौ किले क नातः कुष्ट मचनौं कौ 
ध्वस्त एवं अनेकं भवनो को पूनः वनन को यण दिया जात्ता है, दायां क्रिया 
जाता है तथापि परूर्णं किला ओर उसकं सभौ भवन हिन्दू लक्षणो व 
सजावट की विपुलता से भरे पड द । 

असंगति करमांक-८ ब्रह है कि यद्यपि किले कं भौतर बहत सारे मुस्लिम 
शिलानलैच विद्यमानं ह तथापि उनम मे एकम भी उल्नैख नहींदै कि किमी 
मुस्लिम बादणाह नै कुष निर्माण करावं क्रिया या। 

पठानं महमूद गजनी भे नैकर मगल अकवर तकर सभी त्िर्देशीं 
आक्रमणकारी आगर कै एक विजित हिन्दू किले मही रहे-यहतो पूरी 
तरह समज्ञ मेँ जाने बाली बात है तयोकि दकं तियो गौर आक्रमण का मलतः 
अभिप्राय ही दूसरे की सम्पत्ति का अपहरण हौत्ता दै। किन्तु जौ बात 
अनुचित्त एवं क्रोधोत्पादक दै, चहं यह किं उस भपहुत सम्पत्ति कै निमतिा कै 
रूपमे यश अजित्त करने कै लिए ठं साक्ष्य गहु लिए गप ह। षहं अठ 
प्रसा र-कायं सवेप्रथम दर्रारौ चाट्कारो ओर चापलृभनो न अस्पष्ट सन्दभ 
दवारा, तथा बाद में, जँसे-जैपे णतान्दियां बत्ती, विजित हिन्द सम्पत्ति क निष 
मूस्लिम-निर्माण होने कै संदिग्ध दावों द्वारा किया गा । उन्न यह काय 
अपनी आत्मा को शान्त करन एवं इस्लामौ दुरभिमान कौ सन्तुष्ट करने कै 
लि क्रिया कि उनका गाहंशाह गं र-इस्लामी चिक्नो जीर लक्षणो मे भर हए 
एकं विजित हिन्द्र भवन मँ नहीं अपितु स्वयं जहांपनाह द्वारा निमित ते 
भवन में निवास कर रहा धा जिखमे उदारतावण काफिरौ कौ विशिष्टत्ताएं 
भी अंकित कर दी गई थीं । पमे इतिहास-लेखक कौ निलंज्नता ओद पमे 
दावो द्वारा सहज कूप मे श्रमित होते रहनै कौ पाकां कौ सरलता अत्पत्त 
विचलित करने बालौ है । 

मुस्लिम दरबासों के रीति-रिवाजों जौ र सेवकं की बोलचालं की पद्धति 
का ज्ञान रखने वालो को मालूम ही है करि बहा का प्रत्येक अधीनस्थ व्यक्ति 
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भौर त्वमं की प्रजा मात्र समन्नताथा। बह 
3 अपने को चताघररी [1 क्ती चाप्रतूसौ के जौवन का अध्यस्त 
लि वणित भार नै किसी अधीनस्य व्यक्ति कै धर 
कतर दार या सुलतान अपन 
जे कि यह चक्तान किक है, तो तुरन्त जवाव मिलता । 
क ` हौ मकान रै '; यदि आगन्तुक अपने चारो ओर एकत्र 
५ अतो केरे मपृत कि ये वत्वे किसके है, तो तुरन्त उत्तर मिलता -- 
= जहौपनाह कँ ही र । ' अधीनस्य व्यक्ति का तौ दष्टिकोण ही यह 
छ उलकः तौ जस्तित्व हौ अपने महान्‌ स्वामौ की महतौ कृषा 
५.०७८4 निर घा । अपने मकान ओर अपने बच्चो का स्वामित्व 
~ काणो बाति निर्तंज्ज नराधम चापलूस के लि विजित हिन्द्र 
वनो जा निर्माण परे भी अपने इस्तामौ चादशाह को देने मे कोई संकोच 
के बात जहौ धो । किन्तु कोई कारण नहीं है कि भावी पीदियो कं इतिहास- 
कर ओौपवारिकः दरार दवाय स्वय कोठो जाने क ध 

इत तिल्लोषण कं द्वारा नाधूनिक इतिहासकारों को प्रोत्साहित होना 
चाहिए गौर कुक दरवार लका मौर चाट्कारो की लिखो हुई बातो म 
अन्धभिषरास्‌ रने क कारण कि भी भवन-निर्माण का श्रेय किसी भी 
मूम्तिन दरबारी ठः जापक को दिए जाने मे पहने उसे चादिए्‌ कि प्रत्येका 
जाको भवन च नगरी कौ सृतम जां च-पदतात करे ओर णपथ-पतरों की 
कत्यत्ता कां परख त । ९ 
आद म उने प्रत्यर एतिहासिक भवन पर तथा पश्विम एकया कै 
च द न कन म्यकतातीन मवनो पर एक मकम दृष्टिपात तथाः पृन- 
शा सृत प्रात होना समभव हे । पहने ही आगरं के मरिद ताज- 
यरी निर्णायक रूप भे प्राचीन हिन्द संरचना 

निर्बाण-तरेव असत्य ही विदेशी मुस्लिमों को 


जहल बौर फतहपुर सीकरी 
| = दकौ श िनका निर्माण-मरेव 








गक अर्थात्‌ आगरा स्थित लालकिला है। अन्य सभी मघ्य- 
जगत क ह › शनान पसक निमणि-थेय भी इस या उस विदेणी मृस्लिम 
~~ | उन सभौ के समान जागरा स्थित लालकिला 
दै जो पराभव कै कारण मुस्लिम आधिपत्य 
प 0 रतावेग लिपि-वद्ध कर दिया गया कि सका 
जाद्भार क्रिया गयाश्ा। 





च म 
किले का चिर अतीत हिन्दू मूल 


किन के अन्दर बने हए सभी भवनों की हिन्द कलाकृतियाँ जिस प्रकार 
चोपित करती दहै, उसी के सत्य अनुरूप देनार्थौ को आन जागर चं दिवा 
देने वाला लालक्रिला चिर अतीत, स्मरणातीत हिन्दू मृल की संरचना है । 
प्राचीन काल मे, प्रत्येक महत्वपुणं नगर न, हिन्द्र सघ्राट्‌ के लिए एक 
दुगं ब राजमहल, तथा प्रत्येक दरबारी सामन्त कं लिए एक गढ़ी हभ करती 
थी। वे सब भी एक विगाल दानिदार गर-प्राच्तीर मै परिवेष्ठित रहत चै । 
भागरानगर कौ भी एक सी प्राचौर थौ । उस नगरका एक भाग ओर 
उत्कं कष्ठ दार अ भौ बने दए देने जा सकने टै । प्राचीन हिन्दू किना अब 
भी अपने विस्तृत भौर विराट्‌ च्य ओौरं भव्यता मे विराजमान है । कह 
हिन्द किला आधुनिक आगरे के सवं रेष्ठ पयंटक आकर्घणों त मे है, किन्तु 
दुभाग्य है कि उस किले को अकबर द्वारां बनवाया हभ ककर श्वम उत्यन्न 
क्रिवाजा रहा है। भटे गौर मन-गढन्त मुस्लिम वर्णनों कौश्नांति ओर 
भस्मष्टता को अधिक बढ़ाने के लिए ही यह भौ साथ-साथ कह दिया जाता 
है कि जो-जो भवन अकबर नै किले के भीतर बनाए ये, बे सव ध्वस्त ओर 
7: बनवा गए ये कदाचित्‌ उसके पूव जहांगीर अथवा पोत्र गाहनहां 
दवारा। किन्तु उसरी साँस मेँ इस बात पर भौ जोर दिया जात्ता है कि आजं 
दशंना्धीं जिस किते मौर संलग्न भवनो कौ देच्रता है, वै सव, किसो-न- 
किसी प्रकार, अकवर द्वारा ही बनवाए गए ये । ह बात उसी भोलो-भानौ 
य्ामीण बाला के समान दै जो अपेन कनि वडसंववं को मिलने पर यहो हठं 
करती रही धी करि यच्चपि उसके कृष्ठ भाई मर गए ये तयापिवेफिरभौ 
सत ही चे गर्यो वै बाहर ए्मणान-भूमि मे कचौ मर नैरे पे चै । उसका 


ल ह नालकरिला हिन्द्र भवन है 


+९ भई लोग पत्थर कौ क कं 


क ५ सुर 
बह विश्वास तौ सरलतापूणं घा पि ६-४९६ सलीम णाहं 5” 


नच गरे परे ये किन्तु आगर के किते को प निमित कहकर 


अदर, अहागीर भौर त ह इतिहासजञ दवारा श्‌८ 
> म कनौ पपन्नष्य =: अभिप्रेतं घोर ज्र रै जीँ 
0 र्त बात नही है। पह तो । 

नोन ११ ¬ 


हं ॥ दने 
हनन महवा हरम क 
उस ज्ञूठ को उखा फकः 


= मै देवता रै बह वहौ 
| नालकिति कते को आगरे देता ₹ै 
के लिए कि-गह जनित अस्तित्व सै चिरस्रणातीत युग ञँ सुप्रसिद्धं 
चोन हिद किला £ त धा, हम मुविच्यात त्रिटि इतिहासकार 
पराचीन जागरा नगर नम्पन्न हया धा, ह" ~ । रं जडी 
छादन यायः ~ न निकला 2'-“"आगरा (अग्र) म जु 
क्सन ङ उद्धर प्रसत करण । उसने लिखा र ४ 
7" तौ तिहासिक-काल ने अस्तित्व की ोतक्त है, चाहे 
प सस्छस प्रात उसक ; निः 
। किनेदार नगर । इस बाद कं तो निश्चित 
ब्रह सर्वत तगर च्डः हो अयवा किलदार तग त 
कारं ्राप्त रै क्नि यह जारा नगर किमो भो अन्य नगर कै समान 
निर जीते तत का है । परम्परा के अनुसार आगरे कौ पुरातनता आमा क 
पकार आगमन के समकतातीन अथवा ईसा मे २००० वध पूव तक है, 
जोर दित्वदनीय श्वारणाओ प्र आधारित विश्वास के अनुसार आगरे का 
रम्जन्ध पाण्टव के ग्ोपरण ये है। जत जआगरे पर मगध के महान्‌ मौय 
अन्नाद्‌ अ्ोक क आधिपत्य ईसापूवं २९३ ते २२३ वपं तक निस्सदेह रूप 
म पा । इम बात का वेध कारणो पर आघ्ारिति होने का तिष्कषं आगरे के 
जिची अभियन्ता थौ एमन फो* ओरटन द्वारा पहने कौ गर्ईखोज से 
लिक्तात्ता जा सक्ता रै । उनक्रौ आगर क किले मे जहांगीर-महत के निकट, 
भमि मे, नीद को दवार का एक भाग श्राप्त हमा जो उनके विचार मे जैन 
वा बौध चिह्न धा भौर चे जिसको अमदिग्ध रूप मे उस या उन कु अति 
शरन नदन धा भवतो कं श्ण्डहर समन्ते है जो किले के स्यान पर पहले 
निचनान भे ग्रह दात इस किति को अकबर द्वारा अपने आस कै लिए 


चननं त नगभय कदं हजार वं पहने को हो होगी । आगरे के सम्बन्ध में 
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च्म द पाग पण्‌ ददुस नैबरटुढ > १३ 
क भने । पृष्टन्न^ वक्ते 8 
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अभिलिखित उल्लेख सर्वप्रथम फारसी के कवि सलमान काद जो ईमा 
पश्चात्‌ ११३४ मे मरा। तारीषे-दाऊदी का रचनाकार कत्ता त कि कय 
। कलिष्क) कं दिनो ने एकं हिन्द सुदृढ गढ़ चला आ रहा आगरा महमूद 
गजनी दारा इतनी बुरी तर्ह विनष्ट किया गया था कि यह सिकन्दर लोघधौ 
कै शासनं कालं कै समय तक एक महत्वहौन गौव ही बना रा । जत्र 
महमूद ने लगभग १०१८ मँ आगरे कौ लूटा, तत्र उसने बहा कौ एक सुट्‌ 
गदौ विनष्ट कर दौ जो णक कनिष्क के समय सै, जिसका राज्यक्रात्त ईचचीं 
सन्‌ का पहली गताब्दी मेथा, चलीजा रही थौ। तारीचे-दाउदौ क 
अनुसार उस किले कौ कनिष्क द्वारा राज्य कारावास क ल्प उपयोग तं 
लाया गया धा । इसमे भौ आगे इतिहासं ओर परम्परा दोनो कं ही हारा 
विश्वास दिलाया जाता दै किं आगरा-स्थित गदौ अनेक बार नष्ट कौ गर 
थी । किन्तु अनुमान है कि यहे विनाश-काययं सदैव एक हौ स्थल पर दुभा 
था, ओर इन किलो तंवा अकबर दारा चनवाएु गण इस किले के बौच 
परस्पर निस्संदेह सम्बन्ध की ओौर ध्यान आकृष्टः किया जाएगा । महमद 
दारा लूटे जाने के बाद जागरा पुनः प्राचौन महत्व कौ प्राप्त हथ ओर 
लगभग दौ एतान्दियो तकत मुल्यतः शक्तिशाली चौहान राजपू्तौ के आधि 
पत्य मे रहा, जिनके प्रधान अजमेर कै विशालदेव ने ११५१ मेँ तुवरं 
राजपृततौं को उखाड़ फंका था ओौर दिल्ली कौ अपने राज्य मेँ मिला लिया 
धा ।'' 
कीन न अपनी पस्तकं कँ पृष्ठ २ पर पदरीप मे पर्यवेक्षण किया है; 
सलमान कै अनुसार, "जागरे का क्रिला बूत-सिकन्दर (म्‌ तिभ्जक) कूल- 
नायक गजनी कं शासक पठान महमूद नै जयपाल से एक अत्ति भयंकर 
भाक्रमण के बाद जीत लिया घा ।' सुदृढ्‌ सुरक्षित स्थान के सम्बन्ध मे कवि 
कहता हं करि धूल भरे गदं-गुन्वार भें दुर से देखने पर किलां अत्यन्त 
डरावना ओर्‌ भव्याकार प्रतीत हौता था।' बादशाह जहांगीर नै इसं 
कवित्ता का उल्लैख अयने स्मत्तिग्रन्य मैं करिया है ।'* 
आइए, हम उपर्युक्त अवतरण क्रा तनिक ओर अधिकं सकषम विवेचन 
करं। जंसा कीनने ठीक ही कहा है, "आगरा" (अप्र) संक्कत शब्द रै । 
इसका अथं प्रथम श्रेणी" का अथवा अग्रसर, आगे बहा हुआ नगर है । 











रे को लालकिला हिन्द्र भवन है 


आर इते र भाग 
.द्राचीर कं भर्‌ एक 
तथा कृ काटक अद भौ ज्यो कत्य डे £। 54 किनि 
चा चा जिसको ईसा पूवं पुग के हिल्‌ सज्ार नरे उपयोग मे लिया 
ओर हिद्र-शभाट्‌ कनिष्क न राज्य-कारावान कषम" 
¢ बहो किना दतती चत्‌ ११६० भो विमान धा नव 1 
जहतरद गनी ज इल पर जाक्मण क्रिया या। "उसने वहां की एक .५-७ 
सङ्गो दिष्ट कर दो“ शन्द भ्रामक है । समे पहली ४ + ६.५ कि 
नूविनष्ट' गन्द का अथं "रौद दिया! या आक्रमणकारा ने अपने धर्मान्ध 
मत्निन ऊभाद जे हि सृति को जपवितर तिया ही हं । हषर बात यह्‌ 
# कि मघ्यका्तोन मृस्तिमि तिधिवत्त नेद्धकौ नै प्राचीर परिवैष्ठित्तं नगर 
कं पारः ढौ के हो स्प मे उल्तेख क्रिया है । उनके बर्णनो मे गढी शब्द 
का बच जाबश्यकीय कूप मे मदौ (दुगं) न होकर बह नगर है जो विगाल 
दीनार ने धरा हज हो । पह बातत हमं आगरं के सम्बन्ध मे बदायुनौ दारा 
वित उद्धरणो र प्रमाणित करेगे । तीसरौ वात यह दै कि महमद गजरनी 
कै ध जागरे क चानक्तिति वमे बडेंदुग को समूल नष्ट करने करा समय 
हौ नह चा । बह तो आकमण करता, लुट का सामान इकट्ठा करता ओर 
शग चत्र चा । जयौ चात यह है कि "वहं क एक सुदृढ गदौ विनष्ट कर 
ङी नन्दो का चनद आगर न्त किसी भी विलेदार भवन से हो सकता 
१। (4 है, मध्यकालोन युग मे सभो भवनो कौ विशाल दवारे 
जीए उन चारो बर वं टज करती घौं । यही सामान्य नम॒ना था जिसके 
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प्राप्ति कौ आणा नहीं रहती थी । इसी कारण तौ दम आगर आर दित्नी 
के लाल किलो को पूर्णतः अन्तत पाते ह। यद्यपि इन पर अनेकों जाक्रनणं 
हए थे । पाचवीं बात यह है करि विजयी होन पर किसी भौ मुस्लिम आक्रमणः 
कारी ने किले को ध्वस्त करने की आत्पघाती कार्वंबाही नहीं कौ क्योकि उने 
स्वयं की सुरक्ना के लिए शरी संरक्षणणील स्थान की आवण्यकना ची । तसे 
भावौ आक्रमणकारियो से मपना बचाव करना था । कह अपनी विणाल नेना, 
दरनारीगणो ओर अन्य परिचारको कं साथ खन्न स्थान पर रहने कां साहस 
ही नहीं कर सकता था । इसमे तो कौ सन्देह नही टै कि भारत मँ विपुल 
संख्या में प्राप्य अन्व भव्य नगरों, क्रिलो, राजमहल, भवनो, गद्ियोौं तयां 
मन्दिरौ मेँ ये हजारो निर्माण ध्रुलि में समा गए ओर आजं कहीं भी दितराई 
नहीं पडते । किन्तु उसका कारण यह था किं वे स्थान ततो हिन्दुंजो कं विरुद्ध 
बर्बर विदेशी मुरिलिम आक्रमण में पंगाचिक युद्ध कै रमय महत्त्वपूर्णं स्यत्त 
बन गए थै तथा मुस्लिम बैरौ ओौर बापौ मेँ, राजाथ ओर दरबारियोौ, तया 
भारई-भाई मे अनवरत लडाइयो-अगडों कौ जड ये । हिन्दु बाहुल्य समृद्धि तवा 
कला की यशस्वितता गौर भव्यत्ता कं योडै-मे नमनौंकं क्पमेही जान हम 
ताजमहल, तथाकथित एेतमाद्दौला, लालकिलै, तथाकधित्तं अकबर, हुमाय्‌ 
ओर सफदरजंग के मकबरो को देख पाते दँ । विडम्बना तो यह दहै किवैभो 
आज इस या उस विदेशी सुल्तान या दरबारी द्वारा निमित, जस्य हौ 
व्रताप जाते है । 

्रिरिण कर्मचारी ओरटल कौ किले के अन्दर खदाई मे जिन दीवारों 
की उपलब्धि की चर्चा कौ जाती है, वै दीवार उन भवनो को हैँ जौ क्रित कं 
भीतर विद्यमान ये किन्तुं आक्रमणकारी कै विरोमे ध्वस्त ह्ौगए वै 
अधवा चिदैणी आक्तमणकारी हारा चिजयोपदरान्तं धार्मिक उन्माद म नष्ट 
केर दिए गा थे । 

बहुत सारे अन्य यूरोपीय इतिहासकाौ कै समान हौ कौन नी अटी, 
श्रामक, विश्रमकारौ धारणाओं कै कारण प्रतिवाद का दोषौ है । हमने ऊपर 
जिस पुस्तक कं उत्तैख किया है, उसके एक अवतरण मे कीन न एकं स्यान 
पर कहा है, “कंस (कनिष्क) कै दिनों मे ही हिन्दु का एक अति सुद 
स्थान आगरा महमूद गजनी द्वारा इतनी बुरी तरह नष्ट किया गया चा कि 





आगर का लालकिला हिन्दू भवन है 


प्रारम्भ | सिकन्दर लोधी कै पासनसे पुवं तक एक 
ह. हा बा ।" केवल कुछ पत्तयो के बाद ही कोन लिखता 
| रै जाने कै बाद आगरा १. प्राचीन महत्तर को प्राप्त 
: । 0 ्नतान्दिपों तक मल्यत एवित्तिगाली चौहान राजयपृत्तौँ 
ङ ठप मं हा, तिलके भधान अजमेर के विशालदैव ने ११५१ 
हुवर सततो कौ उड ककरा था ओर दिल्लौ को अपने राज्य मे मिला 


~ 





इत प्रकार एकं आर इस बात पर बल दिया जाता है करि सन्‌ १०१८ 
क ह सभग ५०० वं तक आगरा एक नगम्य प्रान मान रहा । फिर यह्‌ 
कह जाता है कि महमूद गजनी के हमने कै तुरन्त बाद आगरं को महत्त 
रल गया चा । स्पष्टतः, दूरा कथन सत्य ह । दिल्ली, आगरा ओर एते 
अन्द हिन नारो का महत्त्व कभी तिरोहित नही हुआ । मुस्लिम त्रासदायक 
हमत नै, ठीक रै. महान्‌ हिन्द नग ते के नागरिको को आघात, दुःख, पीड़ा, 
निवेनता तवा यातना कै सभौ प्रकार भोग करने पडते थे, तथापि उसके 
शीघ्र बाद हौ जीबन सामान्य हो जाया करता धा । 

इष गहा विल्व-भर च भ्रारतीय इतिहास के विद्याथियो ओर विद्वानों 
कौ वारान, सचेत करना चाहते दै । उनको दरवारी चापलूसो, बुगा- 
अदि हषा शोर इत्ताभियो दारा लिखित मुस्लिम तिथिवृत्तो का भाव 
+ अभ्यस्त हौ जाना चाहिए । उनको मुस्लिम शब्दावली ओर 
५ से समञ्जन ओर उनकी व्याश्षया करना भी सी लेना 
जूता, बता ध. जव मुर्तिम तिथिवृ्तो मे "चोर, डाकू, दास, 
स्थि जाता "१ शरारती नौर उदृष्डी' जसे शब्दों का प्रयोग 


कनिङेक भमतोर ने इन विविध अपशब्दों को दिनदू' शब्द के 










जज्बा ही श्योग शवा गया रै । उनको "हिन्दु" शब्द का प्रयोग 





` ५44 प्रयोग करते ये । | 
^ ^ चम तिषिवत्त उत्ते करते है कि 'एक मन्विर 
५५ त ठ बनाई गई" तो उसका कुल अर्थं इतना ही 
१ भूमिर गाद़ दिया गया धा, हिन्दू पुजारी को 





किले कां चिर अतीते हिन्दू मल २७ 


इस्लामी-धमं बदले मे दिया चां ओर उसी मन्दिर कौ मुसलमानी "नमान 
कै लिण इस्तेमाल किंवा गेया था । 

दसी भाँति जव मुस्लिम वर्णनग्रंथ उल्लेख करते दै कि “प्राम-मातर ही 
या" अथवा 'ग्राम-मात्र ही रहं गथा था, तौ उनक्रा इतना ही आपाय हीतां 
है क्रि विदेणी मुरिलिम बादशाह उस स्थान कौ अपनी राजधानीके च्यत 
उपयोग मे नहीं ला रहा धां अथवा अपना दरबार बहाँ नहीं लगाता था । 
(स्पष्टतः रामक मुस्लिम विवर्णो पर आधारित) कौन क व्णनमें 
विसंगति का उल्ले करकं हेम दर्शा ही चके ह कि आगरां प्राम-मात्र स्ह 
जाने क सम्बन्ध मे मुस्लिम दावे पूरी तरह अर्वहीन दै। उन वर्णनो कां 
इतना ही अचं लगाना चाहिए कि महमृद ग्नी कै ऋ र ओर लुटेरे हमलों 
मे विवश होकर आगरे कं हिन्द निवासियो नै कठ समय कै लिए जागरा 
त्याग दिया धा। स्वाभाविक हप म ठेसा परित्याग निजनता कौ जन्म देतां 
है परन्तु नगर का वास्तु-कलात्मक वभव तो केवल इसौ कारण ताण कै प्तौ 
की भांति विनष्ट नहीं हौ जात्ता । जब लौग बापसर आते, नगर का जीवनं 
फिर चहल-पहल से भर जाता था । यह स्थान ग्राम-मात्र कंसे हौ सक्ता था 
जब आज भी इसमे एकं प्राचीन विशाल दीकार, प्रभावग्रात्ती नगर-दार, 
भव्य भवन, राज्योचित मन्दिर ओर अतिकिशाल किला है । अतः मावश्यक्र 
है कि पाठको कौ श्चरामकं वाक्यो, ब्दो के जालो से आत्मरक्षा कं उपायं 
स्वयं ही करने पड । 

इसी बात को अकबर के मिच्याचारौ स्वयं नियुक्त दरबारी तिधि- 
वृत्तकार अबरुलफज्नल की रचनाओं से भी प्रदणितं किया जा सकता है । 
अबुलफज्ञल कहता है किं जब तंकं अकवर आगरं तै अपना दरबार फतहपुर 
सीकरी नहीं ले गया धा, तब तक्र वह (फतहपुर सीकरी) 'मात्र गाम" ची । 
वह उन्मादी वाक्यावलौ केवल यह अर्थ-द्योतन करती रै कि चह मुस्लिम 
बादक्राह तव तकं अपना दरबार फतहपुर सौकरौ मे नहौ लगा रहा चा । 
यदि इतिहास का कोर्ई असावधान विद्यार्थी या आकर्मिक्र पाठक अबुलफडन् 
करौ प्रवंचकं वाक्यावली से यह भावां लगाता है करि अक्बर कै दरबार 
स्थानान्तरण ते पूवं फतहपुर सीकरी भें कोई भवन ओर राजमहल नहौ चे, 
तो उसे दुःखी हौ होना पड़ेगा । तच्यतः, यदि फतहपुर सौकरी मे मुस्लिम 








आरे का लालकिला हिन्दू भवन है 


9 अकबर ने अचनोा 
तौ अकबर 
मौर मनव न ह ह्नोपडिपों बात 
किति ५५ सुनसान अवा कच्ची ५५ 
शाही कृतिन । हता । तथ्य तो यह है कि वस) हालत 


तौव का बह "फतहपुर क्लौकरो' जसा भम्य राजपूत नाम भीन चला 
तो एक गाँवका 


हेश्ववशाली नयरी का चोतक है । महमद 
न मुस्लिम 9 हमलों के कारण वह 
भि 1११ ग होगा, परन्तु इसका हिन्द वास्तु-कलात्मक 
भ ८4 कवर जते संयोगी मुस्लिम विजेता के मन में 
= स्थानको जपने बक मे करने का प्रलोभन उत्पन्न हुंमा होगा रो 
[ हम स्ववं जपने समय म भौ कह सकते है ५७ फतहपुर सीकरी एक 
"याम भाक्त है किन्तु उसका यह अथं नही है कि उस्म भव्य हिन्द ५ 
संकुल विमान नहीं दै । हमारा कहना पह है किं इत्र समय चह (६ 
नगर धुतः उपेत पड है ओर आज सरकार हारा एक महतत्वपुण क 
नहीहोरहादहै। 
1 र ७ जाना चाहिए किं आगरा कभी नीं ग्रामं 
आ नही था। यहं एक महान्‌ नगर रहा टै निसकरा इतिहासं हमको 
[अचलित गणनानुसार ईमा पूवं तोमरौ शताब्दी के) सन्नाट्‌ अशोक के कान 
सै अपने सनव तक प्राप्त होता है । 
शस प्रकार, जागरे के लालकिते का पिते २००० वर्ष का अनवरत 
हास श्प है! इत बात कौ खोज करनी पदेषी कि इसका निर्माण अणोक 
इरा जथदा न्य किसी 


चक टै । बही प्राचीन हिन्दू 
| ५42 नहीं हुमा चा । 
पह निष्कं किक ज्मरदिए दए कनके जका स्ट 8 वह 





किले का चिर्‌ अतीत हिन्द्र म २६ 
स्थान-विश्चेष पर, किन्तु इने किलो ओर अकवर रां निमित्त चतं मान किनि 
कं बीच निसं दिग्ध सम्बन्ध की जोर ध्यान चार मे आकचित किया जाएगा । " 
जसा हम पहले ही देख चक ह मुस्लिम वणन मे उल्नैख कि 
ध्वस्त न्द का (जिमे कीन जैसे पशचिमी इतिहासकारो नै बारम्बार 
दुहराया है) मधं कंवल 'पद-दनित' (ओौर अनेक बार "विजितः | रै। 
उपयुक्त अवततरण में वह बात भी ध्यान रचनी चाहिण कि "इतिरास 
ओर परम्परा" शब्दों का इतना अस्पष्ट अथं बोधन है कि व्यग्याथं यह 
कि आगरे के लालकिले कै बारे में किसी कों भी स्पष्ट ज्ञान है ही नहीं । जो 
क द भी वह केवल अस्पष्टवादिता एवं गर्वोदित, संदिग्ध किवदन्ती अर 
बेतहाणशा उग्र इस्लामी दाते है कीन द्वारां प्रयुक्त अन्य शब्द "मान्यता द 
जिससे भी ध्वनित यही होता करि सभी इतिहासकार आगर कै लालकिने 
के सम्बन्ध मे 'इतिहास' की कल्पना टी धारणां भौर 
पर करते रहे है । 

"सदव एक ही स्थल-विशेष प्रर (निमित). ' वाक्यांश का निहितायं इस 
बात की पूणं स्वीकृति टै कि वहो पराचीन हिन्द्र किला आज भौ हमारे युग 
तक ज्यो-का-्यों चला आ रहा है । अन्यथा एक किला बारम्बार नष्ट ओर 
भू-ष्वस्त हो जाने पर भी उसौ स्थल ओौर परिरेल्रा षर कसे विद्यमान हौ 
सक्ता? 

पह भी स्मरण रखना चाहिए करि हम आज क्रिल को जिस रूप मेँ देखते 
दे, बह प्रणतः हिन्द्र सजावट है । अनुवर्ती धमन्धि, मघ्यकालिकं मुस्लिम 
आक्रमणकरारी, बन्दी करने बाले, अपहरणकर्ता गौर आधिषत्यकर्ता सीं 
किले करौ बारम्बार, एक ही स्थल पर, उसी परिरेखा पर किस प्रकार बना 
पाते ओौर साथ हौ इसका रूप ओौर अलंकरण भी पूर्णतः हिन्दु प्रदान कर्‌ 
देते ? 

कौन कौ “इन किलो ओर अकबर दवारा वतमान किले के नौच 
निसंदिग्ध सम्बन्ध" शब्दावली भी निहित स्वीकृति है कि पराचीन हिन्द 
किला, उसी स्थान ब उस्नौ नीव पर्‌ बने अन्य मुस्लिम णासरकों कै काल्पनिकं 
किते ओौर वतमान किला जिसे असत्य ही भकबर द्वारा निमित विष्वा 
क्रिया जाता है, सब एक ओर वही किले है; त्तथा जबकि वही २००० वधं 


गों 


होता है 


मनगदन्ते बातों 








आ सालालकिता हन भवन ह 
१० विद्यमान इतिहासकार तँ कों सू 
आरा मे ह है। यदि 

स्ट किला अव्र किला वारस्बार बना 
८१ ती किं त अभिरियो , सामर्ध्यं तया 
र ५५८६ विभिन जातिय + अ रम्बार ओर हृ तो ईसा 
वनो बाति बदणाहो हाच | लगभग १८०५० व घं बाद 


ोन्वाधनो दिते का सम्बन्ध लगभग 
पूरं शतान्दौ मे बन पूत हि ५9 दोनों किलो के बीच की अवधि 


बहली ारआागरासन १५१८ आया, भौर क समय बाद ही नादल ग 
ङ प्राचीन चला गवा । 
त जाहिए किं बादलगढ़ एक हिन्द शब्दावली है न 
[कोर इस्नामौ जन्दादलौ । यदि अशोकं आर कनिष्क कं कालका हिन्द्र 
{बिला यारम्बार नेष्ट किया गया या ओर मुस्लिम विजेताओं दाय निमित 
लों दारा हटा दिया गया चा, तो इसका "बादलगढ़" हिन्दू नाम॒ किस 
शकारं इना र्हा । एक बात जौर भी ध्यान रखने की है कि कौन इस किन 
को राजोत किमा संदभित करता है । (जसा अंघविश्वासपूवंक या धोखे के 
कारण कहा जाता है} यदि यह किला कुठ वषं पूवं सिकन्दर लोधी बयवा 
लीय शाह सुर द्वारा नवाया गया होता, तो इसको "नया", न कि श्राचीन' 
किना, पूवा गया होता । साय ही इसका हिन्द नाम न रहा होता । यह 
त शी सिद करतौ है नि जकर के अधोन वहो प्राचौन हिन्दू किला था 
लिखे अशोक भोर कनिषक चेमे प्राचन हिन्दू सम्राट्‌ निवास कर चुके 
ती कार महमूद णडनी =. अन्य अनष भसति विरतौ ५ दै 1५१५ सिकन्दर लोधी ओर सलीम णाह सुर तथा 












किलै का चिर अतीत हिन्द्र मल 
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यद्यपि उग्रब्रादी दरबारी चापरलुसों नै प्रत्येक मुस्लिम काद 
को फिर-फिर से बनवाने का यशगान किया ड । 

कीन द्वारा लिंखित्त अवतरण भँ चे उपर्युक्त वाक्यं से स्पष्ट है कि 
अकर कै समय आगरे का हिन्दू प्राचीनं लालकिला "वादलमद' के जय रँ 
पुकारा जाता था । यहां हम पाठको कौ साग्रहं सूचित करना चाहते करि 
ह क्रिलां जाजं भी हमारे जपने ही युग भे 'बादलगद़' करेलाता है । कोर 
भी दर्शक मार्गदर्शक से पृचचै तो वै लौगं 'वादलगढद" नाम मे पुकारे जाने 
वाले राजभवनों (महल) की ओरं इशारा करर देगे ।(ये राजमहल अमरसिंह 
फाटककी ओर से प्रवेण करने पर दाहं ओर स्थितै ।) उन लोगो का 
कहना है कं इन महल मेँ चौयौ पौढौ का मुगल बादशाह जहांगीर निवासं 
करता था । सम्भव है । किन्तुं इसका अथं यह नहीं है किं उखने या उसके 
पिता अकबर ने उसक्ौ बनवाया था । पह तथ्य करि "वादलगद' शन्दावलौ 
(जो सन्‌ १५४२ से १६०५ तक) अकबर के समय मेँ करने से सम्बन्धित 
थी, आज हमारे समय मेँ भौ प्रचलित है, प्रमाणित करता है कि अकबर ने 
भी प्राचीन क्रिले को ध्वस्त नहीं करिया अपितु कह उसमे निवास-भर करता 
रहा । 
अत्तिः, स्पष्टतः जब कुछ आगे चलकर कीन लिखता है क्रिः, “अनेकों 
वर्षो तक अकवर अत्यन्त सक्रियता मे विद्रोह दबा रहा था" "वह बारम्बार 
आगरा गया" * "ठेसे ही अवसरो मँ एक बार १५६५ मे उसने बादलगड को 
ढाना ओौर उप्तके स्थान पर आगर कतै किले क्ता निर्माण प्रारम्भ क्रिया " 
तब बिल्कुल स्पष्ट है कि उग्रवादी मुस्लिम वणंनों मे दिग्ध्रमित हौ गया । 
उसे यह ज्ञान होना चाहिए वा क्रि यदि बादलगढ़ नाम हमारे सम्रय मेभी 
प्रचलित है, तो श्राचीन हिन्द किला भी जभी बिमान है, जौर यह विश्वास 
या दावा श्च मपू्णं है कि अकबर ने बादलगदर को विनष्ट किया तथा उसके 
स्थान पर, बिल्कुल उसी जगह परर एक किला बनवा दिया । 
पाठक कौ उप्ंक्तं जवतरण में एक बात भौर भो ध्यान मे रबनौ 
चाहिए । यदि अकबर आमतौर पर आगरा आता-जाता रहता धा त्वा 


कं उसी किते 


(04 


आगरेका ल्लालकिला हन्द भवन है 


किले कां पुनःनिर्माण होने तक 
दिपाथा न दैकल्पिकं स्वल कौ ओर 


सेत लेभ स्तम र व्रोहियो को कुचलने के लिए 
विज्ञान तो | जह करने को गिराकर तथा खते 
जगर मे बराबर नाता करके हत्या या पकडे जाने का अवसर 


दो तक किसी अन्य स्थान पर रहा तथा 
नहं देता । यदि बह = वैकल्पिकं निवास-स्थानं 
अति ो नि = 9 साष्ट जपं यह है कि वह्‌ दावा, 
क ब मे चौ यो साधे हए है ! इ क 
जद कहा जाता है कि अकवर ने बादतगढ्‌ नष्ट किया ओौर उसः स्थान 
धर एकं अन्य क्रिला बनवाया, दरवार चाट्कारिता मात्र है तथा उत्त पर 
विश्वास कहौ करना चाहिए । 

क चात बरौर भौ कहौ जा सकती है कि दुर्ग निर्माण कोई हंसौ-मज्ञाक 
कन शात नहीं यौ जिने अनवरत विद्रोह को कुचलने मेँ संलग्न व्यक्ति साध- 
सराय करं लका । विद्रोहों कों दबाने मे विपुलं धन-राशि क साथ-साथ स्वयं 
शरोर च प्राणो का जोखिम ब संकट सदा बना रहता है । क्या कोई बादशाह 
छन ओर ज्ञान्ति से विहीन होकर भी, तंग होने पर एते किले को व्यथं ही 
नष्ट कर देगा जहां उच सुविधा, सुख ओर सुरक्षा सभी कुछ उपलन्ध हौं । 
ओर अदि बह दास्तव में ठेवा कर बंठा था, तो क्या इतिहास उसके नये 
स्वान्‌ का पतता नही बताएगा- बह स्यान जहां वह्‌ स्थानान्तरण करके गया 
५५ | ध्वे ह मपर वर्षो ठहर ५ ।वह (लगभग ३५ मील दूर) 
श्लौ ह अनुसार तो भवलस्योऽ क 

कृ पश्वात्‌ हो हज घा । "कनन 
क की पुस्तक पर आ जाते है । बह लिखता 
कारण बादल द गवा च) {> 1 १९५४ बारूदकाने भं विस्फोट के 

"५ किन्तु चकि इसमे बादमें इनब्राहीम खां सुर, 
५ कहर क्प. 


किले का तरिर अतीत हिन्दू मृत अ 
च्‌ 
सिन्‌ गाह सुर, हृमाय्‌, हीमू जौर स्वयं अकवर रह यै, अतः इसके विनष्ट 
त 
गया ह जिसने कै वल इतना कहा है कि सन्‌ १५७० त १ 
पिता अकवर ने एक प्राचीन किला धूल में मिला दिवां धा जौर किर उसके 
स्थान पर लाल पत्थर्‌ का एक अन्य किला बनवा दियां थां |" 
उपर्घक्त अवतरण कौ चूक्म विवेचना आवश्यक दवै । कौन कौ इस 
स्वीकृति का क्रि किले का ढहना प्राय: कटा जाता है' अयं यह है कि अकबर 
दारा आगरे के हिन्दू लालकिले को विनष्ट क्रिए जाने का दावा केवलं एकः 
कल्पना अर्थात्‌ क्रिवदन्ती मात्र पर ही आधारिति है । यह अफवाह स्पष्टतः 
दरबारी चापलृसो ओर खशामदियो नै विजयी इस्लामौ आत्मा कौ इस भावं 
से सन्तुष्ट करने के लिए फंलाई थी कि वे जौर उनके इस्लामौ महानुभाव 
किसी पूरानै 'काकिर-किले' में नहीं रह रहे थे । इस प्रकार चपष्टदैकि 
अकवर नै किसी पुराने विते का विनाण नहीं किया ओौर इसीलिए उसके 
स्थान पर अन्य किले का निर्माण नहीं किया । 
उपर्युक्त अवतरण मे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अकबर दारा 
किले क निर्माण करने कै वारे मे कीन नै अकरवर कै अपने दरर्बारियो अयवा 
उसके अन्यं समकालौन व्यक्तियों द्वारा लिखित साक्ष्य पर विश्वास नही 
क्रिया है अपितु अकवर कै पुत्र जहांगीर दारा, अकबरी मृत्यु क बाद लिखी 
गई बातो पर अपना निष्कषं प्रस्तुत करिया है । स्वयं अकवर क कम-से-कम 
तीन द्वारी यै जिन्हौने अकबर के शासन काल के वर्णनं लिन्ञे है। बे है-- 
निजामुहीन, बदा्यंनी ओर अबुलफजल' । कीन को उन सनो की उपन्ञा 
करने ओर जहांगीर द्वारा लिखित किसी विवरण पर आधित हने की 
आवष्यकता क्या ओर क्यो हई? 
इस बात की ओर संकेत करते समय हम पाठकों को यह मुचितं भी 
करना चाहते दहै कि आज जिसे 'जहांगीरनामा' अर्थात्‌ 'जहांगोर कं राज्य 
काल का जहांगीर द्वारा लिखित वर्ण॑न' कहा जाता है, बह एक पृत्तकं नही 


५. इनं तोनों क निशं हण इतिहान्न-पन्या कै नात्र कम्रः त्‌ बाकतै.प्रकबयं। 


"मतखावाते तेषा र\च' प्रौर "परा हैने-प्रकवरी है। 
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रेका तालकला हिन्‌ भवन है 


ह स ॥ | दसी बात ल्नौ सामान्य पार्क तचा 
अपितु कईं विभेदकारी प जानते अषवा उन्होने ज्ञानने की परवाहं नहीं 
तहास रे चिन्‌ भौ गही चान परत भूर्तक प्रारम्भ से अन्त तक 


देब तं । फिरभी । 
लोचनात्मक परयवे्षण देखते । फिर भी जहागीरनामा ने संमा विष्ट अनेक पाखंड 
त भवो व सतकंता के होते हए भो सर 
रे है जिनको बी भी फोड नहौ पाए । दि सम्भव होगा तो केवल 
4 व ओर अनुभवौ पाठक कौ ही मध्यकालीन मुस्लिम 
पततो स तह तक पटहे पाना सम्भव होगा । क जाने वाल 
(निश्चय तमा दादे अत्यन्त हूप-परिवतित मथवा कूट कंय ४. पूणं है। इस 
दात्त का दिग्दशेन हमने उनकी कछ सहजं अभिव्यक्तियो ओौर उनके 
निहो का उत्नेच् करके करां दिया है । , क 
सहन अस्पष्टता म ही जहाँगीर इस बात का उत्लच नहा करता दै कि 
्राचौन किला कड ओर अयौ गिराया गया धा, इसमे कितने वषं लगे ये, क्या 
यह उसरी नीव पर बनवाया यया था, यह कबं बनवाना प्रारम्भ किया गया 
था तथा इतने पृषं होने में कितने वषं लगे धे ? 
अकबर के अपने शामन काल मे तथा उसके पुत्र जहांगीर के राज्य- 
कात म इतिहास क न्धो पर गरन लिते जाएं गौर फिर भी उनमें से किसी 
ञे मी अक्बर दारा प्राचीन किला गिराने ओर नया किला निर्माण करवाने 
का विलरज न होता स्वं ही इस बात का स्पष्ट परमाण है कि बे दावे सू, 
न रेतिहाधिक पुस्तक ने उनमें विश्वास प्रकटः करके 
^ ॥ 


प्रसन्नतापूदेका गाही चानदान पीदियो तक वही 
केषी आपीन ह स्ट सपने दर्शता है कि अकबर के समय 


किल का चिर अतीत हिन्द मल ३१५ 
धा क बह इसको गिरा दै जबकि उत्से पूरव॑व्तौ अन्य अनेकं मुस्लिम गाघ्क 
उस किल मे निवास करते धे। 

कौन ने स्वय ही अक्बर द्वारा किल को गिरानै कै परम्परागत षाच्ण्ड 
को पर्यस्त माना टै गौर हत-बदधि होकर विचारं प्रगट किया है किर _ 
““दसके गिराने का वास्तविक कारण पह रहा होगा किं बादणाद न अपनी 
इच्छा के अनुरूप पूरा दुगं बनाना चाहा होगा । अन्य महत्व कौ बात बह ॐ 
किं बादलगद की क्षतिग्रस्त व्यवस्था का उत्तैख वादणाह जहाँगीर द्वारा 
नही किया गया है |" 

कौन दवारा उद्भूत एक अन्य समकालीन सरौत से भौ स्पष्ट है कि बादल- 
गढ़ तनिक भी क्षतिग्रस्त नहीं हमा वा अपितु बिल्कुल ठौक हालत जँ था । 
कीन का पयंवेक्षण ह '- 'अबुलफजल अकवबरनामा में लिखता दै कि गहणाह 
ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया ओर अपने गासन-काल 

क तीसरे वष में उस गढ़ी को अपना निवास-स्थान वनाया जिसे सामान्यतः 
बादलगढ़ कै नाम से पुकारा जाता था।' 

चूंकि अक्बर ईसवी सन्‌ १५५६ में बादशाह हो गया धा, अतः अबल- 
फजल कै अनुसार अकबर सन्‌ १५५९६ भं बादलगढ़ में अर्थात्‌ आगर के 
लालकिले में रहने लगा धा । यदि बादलगढ़ अकबर के आवास योग्य न होता 
तौ अकचर कभी भी बहा न रहा होत्ता । 

कीन का एक अन्य पयंवेक्षण प्रचलित एेतिहासिक पृस्तकों भे समाविष्ट 
इस विश्वास को तुरन्त धराशायौ कर देता है कि अकबर ने मनमस्ती मे ही 
बादलगढ़ को गिरवा दिवा था ओर उसके स्थान पर एक अन्य किला 
बनवाया धा । कौन नै अवलोकन क्रिया दै "तबाकते-अकवरी क अनुसार 
भआाजमलां कौ हत्या सन्‌ १५६६ मेँ कौ गई थौ, तथापि इस दुरदन्ति दृश्य करा 
साक्षी बादलगढ़ रहा होगा, न कि अकवर का किला, क्योकि उस किले का 
निर्माण सन्‌ १५६५ मे पूवं निश््य ही प्रारम्भ नहीं करिया गया या, इसको 
दीवारो कौ नीव भौ सन्‌ १५६६ से पूवं तो किसौ भी हालत में परी तरह 


६. कन्त तड वक, चही, पृष्ठ १५। 


७ कौन्प् दैद बक, बही, पृष्ठ १४ र पद-दीष। 
८. कान्त टैढवक, बही, पद-टीष, पृष्ठ १५ । 





ज्ञानरे कां लाल किला ।हन्द्‌ भवन दै 


३६ 
दान्त घटना के वर्णनों के सम्बन्धमेमति 
नहो भसे रई होती । पह तम्य खात टना के ब 
कने दीवानि-आम प॑ दौबाने-ास म कौ गई थी, मौर जाधम ४ (मा | 
तो तीति वा गया चा जही ने च 5 १।.१६ मह 
मान रे हेग, किन्तु कट कार्णोव्, वतंमान क्रिले कौ 
१ आमयं जोर आमवौ कौ म्नौ चे जोडने के प्रयास च्रामक मौर निरथं कं 
ह | १३ 
उवरम्त पेतेक्ष् को स्ष्ट कनेक निए हम उस षटना का कुष्ठ 
ओर इवाना परसतृत के ई जिसकरौ ओर कौन नै ऊपर संकेत करिया है । 
अकवर ड परिविरो म आक्तम घँ उपनाम अताहषां तथा जाघम लाँ नामक 
दो च्यक चे । मुस्लिम दसवारंं मे अत्यधिक मावा मे व्याप्त दरबारी प्रति- 
दधता च चचा के कारण शाघमतां ने आगर के लालक्रले के एक भागम 
जाम ५ ताह) कौ छरा धापकर मार डाला । यह्‌ हत्या- 
कोड दीवानि-जान [सामान्य जन~कक्ष) अयव दीवाने खास (विशिष्ट जन- 
श १५६६ इसवी (धवा उसके आसपास) में हृभा था । अकबर 
9 < - यह्‌ स्हाकि हत्यारे आघम खां कौ राजमहल की दूसरी 
1 पर फक दिया जाए । तभी कीन को आश्चयं होता है 
1 द किमेक (1 १५६५ म नष्ट कर्‌ दिया गया था तौ यह कंसे सम्भव 
सम्पण किन को नष्ट करदेने कै एक्‌ वर्धं कै भ्रीतर ही अथः 
१५६६ असि ३ । तर ही अर्थात्‌ सन्‌ 
१४९९ म रि क भीतर राजमहल की दूसरी मंजिल २ रेको 
जोति कन विवा गदा ? ¦ लं मे एक हत्यारे क्तो 
गाही ¶५त्चिरो को स्वयं जिला खाली करने र महीनो 
फिर किनि को ध्वन रने ७५ बाती करन मर महीनों का समथ लगेगा । 
एक नं नीग्र बोदन 
नीव चोदना ओर सैको भवनो वाले ए 


हो गाता दै, मज ५१५ ५ 
आततः है, दरबारी परत्पर हत्या-कायं 





किले का चिर अतीत हिन्दू मूल ३९७ 


ने लग जाते है, हत्यारे को दूसरी मंजिल से फेक दिया नाता दै-- यहं पनी 
करां १२ मास या उत्तनी ही अवधि मेँ हो जातां दै। यह तो इत्तनौ अति- 
श्योक्तिप्रणं बात ड जितनी 'अरेवियन नाद्व कत कथाओं च भौ प्राप्त 
नहीं होगी । 

बीन कौ आरचयं होना रीक ही रै कि जव सन्‌ १५६६ तक दीवारों कौ 
नोवे भी नहीं भरौ गड होमो, तव किसी भी व्यक्ति को ऊपर तरे नीत कंमे 
फंका जा सकता धा ? स्पष्ट है कि कीन सत्य बात कै अति निकट तक्‌ पहं 
गया था । बह उसी के चारों ओर समीपही धा। बह उकः ग्रहण करं 
सकता था । किन्तु अनिच्छक तीसरा पश्च होने क कारण सत्य उससे ओज्ञल 
हो गथा। वह उसके इतने निकट होते हए भी वदतं दूर रह्‌ गया । उम 
अपने पद-रीप मे कहना चाहिए था कि यदि किला सन्‌ {५६५ मनष्टकर 
द्विया गया थात्तौ किसी आदमी कौ ऊपरी मसल से नीचै नही फकाजा 
सकता था; इसलिए यह दावा, कि आगरे का हिन्द लाल क्रिला (बादलगढ | 
कमी अकबर द्वारा विनष्ट किया गया धा, एक उग्रवादी इस्लाम गप्प-मात्र 
है । चकि कीन को अपनी पद-टीप उन पय वेक्ञण के साथ पूणं करने कौ 
अन्तदुष्टि नथी, यह कायं हमे करना है । फिर भौ हम कोन कं अत्यन्त 
आभारी है करि उसने हमे इतनी विपुल सा धन-सामग्रौ उपलब्ध कर दी । 

कीन इस चारे मे भी अपना आक्वयं ठीक ही अभिव्यवत करता है कि 
प्राचीन दन्द लालकिते मे दीबने-भाम (सामान्य जन-कक्ष) मौर दीबान- 
तास (विशिष्ट जन-कक्ष) आज जसे ये करि पूर्वंकालिक हिन्दू किले को 
सन्‌ १५६५ मे किस प्रकार निराया जा सकता था ओर किस प्रकार केवलं 
१२ मास कौ धोडी-सौ अब्धि मं ही उसौ कै स्थान परअ भिनव, अक्बर 
का नया किला पूर्णं ठाठ-बरार सै बन सकता या । 

तथ्यतः, वह विवरण हमारे उस विश्वास करौ ओर भी पुष्टि कर्तार 
कि आज आगर मे लालकिे के खूप मे जो कुठ दशक को देचने को मिलता 
ह, बह २००० वं प्राचीन बही हिन्द किला & जिसमे अणोक ओर 
जमपाल, विणालदेव ओर पृथ्वीराज निवास कर च भे। बही किला बिसी 
समव मध्यकालीन-युग मे 'बादलगदृ' के नाम ने पुकारा जाने तलगाया॥ 
राज भी वही बादलगढ़ नाम इस क्रिल (अधवा हसक एकः भाग) कै साध 
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आगर का लालकिला हिन्दू भवन है 
डद 
जा हमा है । इतौ प्रकार हमे करन चे जातं होता दै करि बादलगढ़ मे दीवाने- 


हवि ने हए मे अगर कै लालकिले मे वै प्रसिद्ध महा- 
० ~ स्पष्टरै किंआज हम जिस 


: प्रकार ब्रह 
कष आज भौ विचमान ६। १ ही टै । इसलिए यह स्पष्ट हौ 
तिति को रेषे बह जीत बाद = न = 
^ ^" अक्तन्र ने किसी हिन्द किले करो निराया नरी, जेता 
जाना चाहिए फि अर्कबर न ठति जपते रहने के उपयुक्त स्थान 
ज्ञाचान्वत वित्वा किया जाता दै, # ¶ 1 ८ 
गे स्य तरै उपयोग मे लिया । „1 
जागरा बौर चसद आस-पाव का स्थान राजपूत-भवन।, १९०1 
इनौ किलो जर मन्दिर ने भरदा था--इस तथ्य करा भ्रगटीकरण कौन 
रक जन्य प्व ते भी हो जाता रै । चह कहता है --""परम्परागत 
उत्यैख के अनुसार अन्य राजपृत भौ ये जो आगर से अधिक दूर नही ये, 
जने क्तहपर-मीकरौ मे सीकरवाड ओर किरावलौ मे मौरिस लोग । ' 
हम कौत रे पयवेक्षणं क। पुं समर्थन करते है । एसा प्रतीत होता दहै 
करि इसका धुं अथं इतिहासकारो की षमज्ञ में नहीं आ पाया । ऊपर कटै 
गा कौत क पवेवेक्षण ने स्वष्ट है कि फतहपुर-सीकरी का राजमहल संकुल 
शी, जौ व्ययं हौ गकवर के नाम कर दिया जाता दै, अपहत सम्बन्ध सीकर- 
चाद रपत ते है । बाजे दर्णक को फतहपुर-पीकरीौ के नाम से दिखाई 
= बाला बह शानदार राज्योचित नगर राजपूतों के सीकड़वाइ- 


र ४६ कूल कीं 
च्छ था। इतौ प्रकार (आगरा मे उत्तर दिशा मे छः मील दूर) सिकन्दरा 
म जाव जिमे अक्बर का मकबरा 


समरन्ना जाता है, वह स्थान त्था उसके 
चा ओर राजकीय अवशेष अन्य राजपूत नगर के भाग ये) गोवधन, 
व किरात तथा उसके गासपास के कई अन्य स्थानों 
क १५ राजकौव नार यै । तव्य तौ वह दै कि उत्तरांचल 
ष्क कः ५७५ सम्पूणं भारत ही णानदार ओर 
वरर भूस्िन भचा ५ स ५ ते सुशोभित था। करूर ओर 
विनष्ट पा पणेत ध्न नव मी की बहत बडी सख्या 





क्रिल का चिर अतीतं ॥ मुल ३६ 


लृ ओं बाले मैदानो, या पक्रिल सहयो त्तथा दुगन्धपूणं घने क्षेत्रो वाला भूवंड 
बनं गया । 

बादलगढ़ के मल निर्माता कै बारे मं अन्य कल्पित-कंथाओं की बोर 
संकेत करते हुए कौन नै लिश्वा दै" "परम्परा के अनुसार एकत राजपूत 
चरदार बादलसिह कौ इस बात का श्रय दिया जाता है किं उसने अपने नाम 
पर बादलगढ़ नामकं किले का निर्माण करिया था । यह्‌ पू्णंतः सिदध बाते 
किः जवं बहलोल लोधी ने इस पर कल्जञा किया, तव आगर मे एकं गढ़ चा । 
(सिकन्दर लोधी भपने पिता बहलोल की गदौ पर सन्‌ १४८८मबेठाया।) 
सिकन्दर सन्‌ १५०२ म अपना दरवार जागरा ले गया था । सिकन्दर लोधी 
ने एक नगर बनाया, बस्ताया कहां जाता है, मौर आगरे कै सम्मुख यमुना के 
वाम-तट परर कुठ अवशेष उसी के एकमात्र खण्डहर कहे जाते है । ठे 
आगरा मे एक किला बनाने का भौ श्रेय दिया जाता दै इतिहासक द्वारा 
अकवर के काल तकं उतल्नेित एकमात्र किला तो बादलगढ़ ही है, ओर यदि 
सिकन्दर लोधी ने यमुना कै किसी भौ तट पर कोई किला बनवाया हाता 
तो स्वयं ही. निप्वित रूप ये इसके क चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर हौ जतत । 

कीनंद्नागा उपर्मक्त पर्यवेक्षणं श्री अल्यन्त उद्बोधक दै । यद प्रदगित 
करत है करि किस भकार मुस्लिम उग्रवादी ने प्रत्येकं इस्लामी भासकं को 
नगो जर किलो कै निर्माण करा श्रेय दिया दै । किन्तु दुरभाग्यवश, हतिहास- 
कारों को सिकन्दर लोधी के तथाकथित नगर व आगे कै किले कां कोई भी 
चिह्न लक्षित नहीं हौ पाया है। दूसरी ओर उन लोगों कौ हिन्दु किले का 
उल्लेख बारम्बार मिल जाता है । यद्यपि हम देते ह कि ्त्तान्दियों कौ 
अवधि मे लगभग दजन भर मुस्लिमों का उल्लेल आगर कै लालक्रिले के 
निर्माता अथवा युननिर्माताओ कै रूप मेँ किया गया दै, तथापि हम हं 
भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है किं इतिहास्तकार लोग अनेक बार हिन्दु किल 
के उल्लेख के बारे मे भारी भूल कर जाते है चाहे यह अशोक ओर कनिष्क 
अथवा तुलनात्मकं रूप में परवर्ती बादलसिह हो । जिस-तिसर प्रकार किल कं 
हिन्दू मूल का भूत सभौ बरूरोपीय ओर मुस्लिम इतिहास-नैको परर चड़ 





१०, बही, प्रष्ठ ५। 
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जागर का लालक्रिला हिन्दू भवन रै 


कपि हति मूलकं होते कँ सम्बन्ध मँ अपनौ अविं 
रता है यपि उन्होने ५५५ हर वै शठे ही विश्वास करते ह अथवा 
स्वने के भरसक प्रयत्न किए ६ २ (वरे ॥ 
ध करना जाहते है किं अनेकं पौडियों तकं यह किला णी मुस्लिमो 
द्वारा एक-के-बाद क -एक ध्वस्त किया नाता रहा ओर फिर-फिर बनवाया 
म न्तः का ठकं विवरणं इसका निर्माण-धेय बादलसिह को देता 
है। बह कोन था, प्रतौत होता है क्रि किसी कौ ज्ञात नहीं ह। सम्भवतः 
ज्ादलगद का नाम कितौ वयन्ति के साथ सम्बद्ध करना धा, इसौलिए एक 
कत्त चादलसिह कौ कात्यनिक-मुष्टि कर लो गई होगौ । इतिहास कौ यह 
ङुकद स्थिति है। मध्यकालोन इतिहास एसी अनियमित, अव्यवस्थित 
कानाफसो कौ बाल्‌-रेत पर आधारित है । मध्यकालीन इतिहास को विदेणौ 
मन्तिम बौर परवती वि टिज-गासन मे निराधार कत्यनाओं पर टिका रहन 
दिया गया । 
हम बह प्रदणित करने के लिए साय भागे चलकर प्रस्तुत करगे किं 
मध्यकात मे बादनग्ड शब्दावली इतनौ प्रचलितं एवं सामान्य थी कि यह्‌ 
लगन अत्यक किति कं साय जुड़ गरं वो, विशेष रूप मे कम-ये-कम उत्तरी 
भार्ठ म । न्वत त्वष्ट ह क एवे बादलसिह कौ कल्पना नहीं कौ जा सकती 
चो विगान क्रमे सभी स्थानो पर एक एकं किला बनाए । इसी प्रकार 
आगरा म न्ालकरिने कौ दिवा गवा बादलगह नाम भौ किसी बादलसिह त 
चाहिए क अनेको किव के साय बादलगढ़ नाम किस वरवतर 1 
सयोग हौ नया । हम ह तना हो ५ ५ किस प्रकार ओर क्यों 
हने कारलपे कलना कतना तो अ यह्‌ एक सामानय शनदावली 
ता अनुचित होगा करि दादलगढ नाम के 


किले गदे -का आदेश 
डका जे किसी बादलसिह दारा हौ दिवा जाता चा । हम 


। १ अणोक-कात प्र चलां व 
स 
"1 बहतरापरनो मध्यकालीन वृन पर न्ना किन 


क्रिले का चिर अतीत हिन्दू मूल ४१ 
का द्योतकं धा, अन दाद भोर वान्ते इसके राजमहल चे जडा हुमा दै । 

अव दीवानै-आम भौर दौवाने-घ्रास जैसे इस्लामी नामो च जनै नातं 
इसके भव्य, विशाल हिन्द अंश निर्माण-काल से ही बादलगढ़ कै भागं रहै 
हं । जिस प्रकार मुस्लिम भाक्रमणकारिय न बन्दी हिन्दुमौ को मुस्लिम नाम 
अंगौकार करने के लिप्‌ बाध्य किया उसी प्रकार क्रिल जर उनके भीत्तरौ 
भाग मेँ बने विभिन्न अंशो सहित विजित हिन्द भवनों पर भ दस्लामी नाम 


ओप दिए गए थे, शठे ही जोड दिए गए थे । 





(1 





अष्याप ३ 
श्रिलालेख 


म्यक्तसोन भवनों ॐ दक, जो इस्लामी शन्दावली को उन भवनो 
वर उत पाते रै, इस विश्वास के साय वापस लौटते है कि वे गिलालेख 
उन भवनो क ृस्सिममूततकं होने कै सत्य प्रमाण है। पह बडी भरारी गलती 
शौर ्ति-धारणा दै । इतिहास क विद्यार्थी ण ओर विद्वान्‌ लोग भौ उस 
कापट रचना के शिकार हौ गत रै । 

उन लोगो जै देखा रोगा किं वन-विहारियो द्वारा अनेक नामों गौर 
नजगतत बातो मे बन-वबिहार-स्वल प्रायः पूरी तरह गोद दिषु जाते है । उन 
कार चार चिन्व-भिन्लं लिचावरो मै यहं निष्कष निकालना क्या ठीक होगा 
तिः उ स्यान कै ब्रारन्भकत्ता अर्थात्‌ निर्माता, संस्थापक या बनाने वाले वे 
व्यक्ति हौ चे दूरौ ओर इसका विपरीत निष्कं हौ बिल्कुल ठीक होगा 
रि जिन लोगो मे असंगत लेखने -कायं ते सम्पत्ति की शोभा नष्ट की यी, वे 
ॐ चनृतद्दायौ मनमौजौ लोग वे जिनको अन्य लोगो की सम्पत्ति को खराब 
श ५४८५५ ४ । कोर भी वास्तविक स्वामी, 
जलजा जत भतन परि रभि 
विशालौ उक भवन को मदु करे अते! 








शिलोनैष ४ । 


हस्नामी-लिखावर को प्रचर मात्रा दुष्टिगोचर्‌ होती दै। जिम सिद्धान्त कों 
प्रतिपादन हमने ऊपर किय दै, उसके अनुसार तौ इस्लामी पूनःलैखन-कायं 
कां सूनिपरिनितं प्रतिकूल निष्कषं भसंदिग्ध-क्प मे यही होना चाहिए कि 
उनेकोौ लिखने वाने नमति नहीं यै । यह निष्कषं अन्य पैतिहासिक साक्ष्य 
से भी पृष्ट होता दै। 
व्यावहारिकं उदाहरणो कै हप नैं हम ताजमहल ओर कतहपुर-सीकरी 
राजमहल-संकृलो को प्रस्तुत करते है । ताजमहल पर्याप्त फारसी-णब्दावलौ 
लि दैन से विद्रपं कर दिवा गया दै । किन्तु कहीं भी दावा नहीं क्रियां गवां 
है करि णाहजंहां ने ताजमहल बनवाया धा । इसी भ्रकार फतहपुर सकरी कं 
भवनं मे भौ अनैक धिलालैख गें हए हँ किन्तु उनमे से किसी मेभ दावा 
नहीं किया गया है किं पह नगरी अथता इसका कोर्ट चरी भवनं अकवर पा 
सलौम चिष्ती दारा बनवाया गया था-जैसा कि प्रचलित्त पेतिहासिक ओर 
सरकार-प्रेरिति षयं टक-चादित्य द्वारा असत्य ही घोषित किया जा रहादै। 
यदि कौई भी स्वामी- निर्माता अपना शिलाले ोडेगा, तो कह 
निर्यंक बातें नहीं करेगा । शिलाले साफ-साफ ओर सोघे णब्दौ में घोषित 
करेगा कि इसे किसने बनाया, किस उष्य से बनाया, इसमे कितना खमय 
लगा, इसकी रूपरेखा क्या थी ओर कायं करने वाते व्यक्ति कौन थे । ठेते 
ही कुठ संगत विवरण उसमें होगे । किन्तु जव शिलालैच में तेम कं विवरणो 
के स्थान पर तुच्छ ओौर असंगत बे-सिर-पैर की बाते समाविष्ट हौ तौ उसका 
यह अथं है करि गिलालेखक उस भवन का अपहरणकर्ता, श्रष्टकर्ता ओर 
छेडछाड करने वाला थां, ने किं उसक्ता मालिक । उदाहरणं कँ निए, 
फतहपुर-सीकरी के शिला्ेखो मेँ गुजरात ओर खान देश परर जक्बर कौ 
विजयौ का, जौवन कौ संक्रमण शीलता पर आडम्बरी उपदेशो का तचा कशं 
पर चनक लाने का वर्णन है। इनं असंगत उत्कीर्णाणो से यह निष्कं 
निकालना तौ दूर रहा किं अकबर फतहपुर-सोकरी का अपहारौ मात्र था, 
इतिहासकारो ने गुजरात ओौर खान देण पर उसकी विजयो क सन्दभो का 
अथं यह लगा लिया है कि अपनी उन विजयौ कौ स्मृति-स्वरूप ही अकर ने 
उस द्वार कौ बनवाया था, जिस पर वै शिलाले मिलते है । 
इतिहासकारों कौ ठेस निच्चं निकालने का कोई अधिक्रार नही षा । 








तरे का लालकिला हिन्द्र भवन है 


नाकौ -निषम का इष्ट उल्लषन द । ईस सदय 
चाहिए चा करि चकि अकवर 
॥ ठका हौबासे कौ असंगत पुनलख हारा विदरूपही क्रा 
: निष्िति नत $ कि बह इतका निर्माति नही भा । इस सिद्धात्‌ 


= उन सभो मध्यकालीन भवनो के व 
को अधध दिवा जाता है । जसा कि इतिहासकारा दरार नमाने इग ने 
(नयघ्लार ही बिन्वास किया जाता है, पदि अकबर नं सचमुच ही फतहपुर 
सकरी कै जुचन्द दरवान को अपनी चान देण ओर गुजरात का विजय कौ 
नतित बनवाया होता तौ बह उसका उत्लेख करने म सक्च क्या करता | 
र जह इतना संकोची मौर निरहंकार धा तो उस्ने उन शणिलालेखा मं उन 
विनयो क्न प्रतौ नेवी न बधारौ होती, इन पर इतराया न होता । 
गआद्धारष दततक ण, निनक पास समय, ध्य, साधन तो होता हौ नहा, 
इस्नादो निलन का कटाथं निकरालना, पना ओर हृदयंगम करने कौ 
जानवारौ भी जिनको नहीं होती, उन्ही शिलातेचो कौ उन भवनोंका 
इ्नामौ-यलक होते का पर्याप्त साह्य माननेते दै । हम पहने हौ स्पष्ट कर 
चक # कि इत प्रकार का निष्कयं निजालना कितनी बडी भल दै । 
जापर मे सालकरिनि को देवने वाते दर्शक भविष्यमे भी इसौ प्रकार 
जा मनप ना-- दम उटे्य को ध्यान मं रखकर ही हम इस अध्याय 
४८५ इत्लाम शिलानेवो को उनके समद अवलोकनार्थ प्रस्तुत 
५ श हरो नालक्रति भ उत्कं है । हम उनके सन्दर्भ मे उनके लिए 
व 4५4 एक मे भौ (सिवाय एक कै) किसीभौ 
1110 
दा न शर कना उथितं ह र स किती भरी निर्माण-कायं का 
ग्य्तिवो गो भको , था 4 थोक उसके सभी चमकालौनं 
स्वामित्व भानौ बल्नृते घौ जौ ५ “ भवन शूर्वकालिक हिन्दुमो कौ 
हावो व ज शी गो । जतो बौर > रम मान ही मुस्लिमो न 
कों भी व्यक्ति उन्‌ अरदो क्रो एतो कदर जैसा उसका अधिपत्यकर्ता 
का इावा क्रिस प्रकार कर सकता 














| ना्तैन 
णनां छ 


| * 


चा? वे लोग सम्भवतः एसा कोई सूठा दावा वने उन लाखो समकालीन 
व्यक्ततया कं हाते हए नही कर सक्ते थे जौ जानते ये कि मुस्िम बादगाह 
तौ एक हिन्द कौ सम्पत्ति का अपहरणकर्ता नात्र था । | 
आगरे कं लालक्रिन मे प्राप्त हुए शिललैखोौ कै उद्धरण कै हेतु हम 
पाठक्रा कं सम्म सयद मुहम्मद लतीफ की पुस्तकं प्रस्तुत्त करते ई जिसमें 
उस नगर कै एतिहासिक स्मारकौ का वणन संग्रहीत दै । सैयद मुहम्मद 
लतीौफ नै लिला है : । 
"'दिल्ली-दरवाजे के समीप, प्राचीन निजेन रक्नक-गृह मे अकबर कै 
समय का निम्नलिलित शिलाले तोरणद्वार पर्‌ लगा हुजा है : "णहं गाह कै 
णंहणाह, राज्य कै संरक्षक, ई्वर-रूप, जलालुरीन मौहम्मद अकवर, 
बादशाह के समय मे, हिजरी १००८ (ईसवी १५६६) मेः । शिलाले का 
गेव भाग वहत अधिक विद्य द । जंसा शिलातैख दर्शाता है, यह भवन सन्‌ 
१५६६ मे बना था ।"" । 
लेष्ठक श्रौ लत्तीफ इस निष्कषं पर पट चने मे स्पष्टतः गलती पर हकि 
^“ स्रा गिलातैव दणि दै, यह भवन चनं १५९६ ई० मे चना चा।'' क्वा 
उन सभी व्यक्तियों कौ उन भवनो का निमति माना जा सरक्ताहैजो 
अपनी इच्छानुखार भवनों की दीवारों पर मनचाही ते उत्कीर्ण करा देते 
है । इतिहासकार के लिए एसी किसी विधि करा अनुसरण करना अत्यन्त 
दोषपूणं ओौर खतरनाक द । एेसां करके तौ बह स्वयं अपने को ओर प्रवच्य 
जनता कौ, भौते-भाते लोगों को घौव्रा दैता है । किसी भौ प्राचौन भवनं कों 
देखने जाइए । हरएक भवन पर निरुष्य घुमक्कडो द्वारा नाम, उद्घोष 
तथा तारी लिली मिंगी । क्या इसका अथं यह दै कि उन चव लोगो ने 
उस भवनं का निर्माण करवाया धा ! 
पद्चपि शिलाले का एक भाग इतना बिगड़ चुक्रा रै किं कछ पढ़ा नहीं 
जा सकता, तथाप फतहपुर सौकरौ व अन्य स्थानो पर अकबर द्वा लगाषु 
गए निरथं णिलाननैवो से जभ्वत्त होने के क्रारण हम प्रारम्भिकं पकतियो 
से सरलतापूर्वक अनुमान लगा सकते ह कि यह एक निरर्थक असंगत शिन्ना- 


^ न 
प द्रकव सोर उसके दरवार त्वा प्रागरे फे प्राधूनिकः नगद के वणन के त्राष 


तागरा- तिहा निक पौरं विवरणार्सक'-- सैयद भूहम्पद लतीफः पृष्ठ ५५। 








अनिर का लालकिला हिन्द्र भवन दै 
~ रौविं करती ह कि उनका भाव 
जे चा । वे प्रारम्भि परतया स असर ने उव भवन का निर्माण 
यह ब्रदलित्त करना कभी नही ध्याति रबना चाहिए कि सभी स्था नोमेसे 
किया । इसके भाष ही पह भी न्वत नहीं होता है कि जहां कोई णक्ति- 
्राजीन र्कम ० (कतिक बनवाने करा दावा करने बाले शिलालेख 
शाली बादगाह्‌ 15 वर निर्माता दरवार-कक्ते पो शाता निजी कक्ष 
कां बा ॥ ता शि नः विचारणीय बीत यह श्री है कि रक्षकः गृह 
को ध <“ हतं छोरा भागन्मात्र ही होता है | यह कभा 
न ०५५६ सान स्थान प्र नहो बनाया जाएगा । यह तो किले का 
8 कनल = गही षरा। इस प्रकार, पह मृल-योजना : क 
अष हौ रा होगा । अतः ह दावा करना कि अकबर ते सन्‌ १५९६ 4० म 
देवत एक नगण्य रज्ञक-गृह ही बनवाया, गलते है। वह्‌ भां ध्वान रखना 
चाहिए कि स्यं चिलातेष्च न तेसा कोई दावा नहीं किया गया दे । शक्‌ 
{जितातते हौ ठेवा कों दावा नहीं करता, तब कितनी भौ इतिहासकरार को 
नवं ऋ जनता को, सरकार को तथा इतिहास के विद्याथियो मौर विदानो 
करो दिगन्नमित नहौँ करना चाहिए । 
उपयक शिलाले कँ ठक नोचे, उसौ तौरणद्वार पर निम्नलिखित 
काव्यम पतितया अक्तित ई जो अनुमानतः जहागीरी शासनक्राल की रै। 
शौ लोकी तकं-पद्धति का अनुसरण करते हए क्या हम यह्‌ निष्कर्षं 
तिका रि बचचप तोरणा का ऊपरौ भाग अकबर दारा निमित हज था, 
तथापि उका निचा भाग अकवर के बेरे जहांगीर द्वारा पूरा किया गया 
था? इवौ म उत्‌ विश्वासयति की युनितहीनता प्रगट हो जाती है कि 
चि र्ञक-गृ के तोरणदरार पर अकबर कै समय का एक शिलालेख लगा 
= नतः उ वादके ने उत रसक्-गह का निर्माण किया होगा । 
ठ हिद भवनो पर असंगत मृर्लिम निवरो मे निकाले गए ठेस ऊल- 


५२५ पि इतिहा के अघ्ययन मँ जटिल फंदे बन गए है । 


| 


१ 


उपस्थित कर दीदटै। 
पहने जिस चोरणद्वार का उल्ैख्र किया गया है, उसके निचले भाग जँ 
ज्रगे णिलातैच की काव्यम्रय पंक््िवाँ निम्नलिखित्त घकार चै ॐ: 
“जब विश्व कै सज्राट नै भव्य सिंहासन पर अपना आसन ब्रहणं 
किया, | 
सिंहासने नै जचनोां वरम सौभाग्य मानकर अपने चरण आकारां घरं 
जमा दिए, 
प्रा्रीन अनन्त आकाण ने अत्यधिकं हर्षोल्लात मे अपने हाच प्रार्थना यें 
फला दिए गौर उच्च घोषं किया : "यह सत्ता सदव बनी रे" जब निहानी 
ने शहंणाह के राज्यारोहण कौ तारीख लिखनी चाही, तब उसके होट प्रशंसा 
ओर प्राथना से धूरित चै, गमं लाल-लाल सुज ते शत्र कौ दोनो आं फोड़ 
देने कं बाद उसने कहा- 
भगवान करे हमारे सञ्नार जहांगीर विषए्व-पख्राट बन जाफं 
इसका लेखक ओौर संकलनकर्ता महमूद मासुम-अल-बुकरां दै । " 
मध्यकालीन भवनो पर लगे हए मुस्लिम शिलालेखो के बारेमे हम जो 
कुठ कह चुके हैँ उसी के सन्दभं म पाठकं स्वयं ही अनुभव कर सक्ते है कि 
उपर्युक्त शिलालेख कितना निरर्थकं, बैतुका है । यदि अकबर वाला शिला- 
लेख हसी के ऊपर लगा हुआ न भिलता तौ भयंकर नल करने बाते 
दतिहासकारो ने अपनी भावी पीद्टियो को यह विग्वास दिलाकर्‌ पथश्चष्ट 
करिया होता कि उस रक्षक-गृह को बनवाने वाला व्यक्ति जहाँगीर था 
क्योकि उत्ते घम्बन्धघ रचने बाली एकर असार कवित्ता उस संरचना पर 
चिद्चमान है । 
णिलालेखक महमूद मासूुम-अलं चकरा स्पष्टतः कोई एसा व्यक्ति रहा 
होगा जौ दरबार कै आधित्त होगा ओर जिसको हिन्द्र किले का आधिपत्य 
करने बाते मुस्लिम बादशाह की चापरलूसी करने बाले निरर्थक पद्यांशका 
निर्माण करने कै लिए भरपुर इनाम दिया गया हौगा । यहां इस बात का 
ध्यान रखना महत्त्वपूर्णं बात है करि उन पंक्तियों मे कीं भी उल्लेख नही है 


२, श्रौ लतीफ कौ वस्तकः, बही, पृष्ठ ५७५॥ 








आरे का लालकिला हिन्द्र भवन है 

४" कहीं कोरर निर्माण क्रियां धा 
कि जहांगीर न किते त कुड (हौज) ` परभ 
एक निरपेक, असंगत शिसालिष [ताह अकबर का बेटा बादशाह 
%“य्व बौर 8५ 4९ भनी चे भाग्य को सफलता प्राप्त 
जहीर गदा ज्ञानि धर बुद्धि ने उत्तर दिया कि 


मदम ने बहागौर ५ 


ति काननवरे बाहर एक जसू ट सतम 


वचित माना जाता है । फिर प्री, जहांगीर के दरबार 
्ाा यह हृत ठिक पठि जअलकप की (जहांगीर द्वारा निमित) पत्थर कै 
का एर जात = ता करता है। बह सड भी दिन्द्र किते कौ 
कौ दुलना मे तीद्र अवमान करता दै) बह क्‌ स 
३ सप्ति चेमे एक अंश या जो विजयोपरान्त मुस्लिमों के हाय 
निनौ (हिद) संपति ये मे एक स 
जा पडा बा । यही कारण दै कि यह बताने की अपेक्षा कि इस पत्यर क कः 
निमि का आदिशं कितने दिया, कब दिया, कितने घन के लिग्‌ भौर किस 
आआपौयन तै दिया, शिलातेख मेँ सन्दरभरहित प्रशंसा के शब्द-मात्र भरे 
पष । 
अ्पत होने बे अतिरिक्त यह शिलालेव अनेक दोषों से पूणं भी है 
करोषि प्रथमतः इसमे एक छोदे-मे कृड की तुलना एक जल-कूप से की गई 
ह; इतरौ बात यह है कि इसमे भौतिक सुख के उपयोग मे आने वाले पत्थर 
र कड की पदित्र जल-कप ये तुलना मे पवित्र जल-कूष की देटी कर दी गई 
है भौर ीसरी बात ह है कि इस गिलालेव्र मे उस जहांगीर की प्रशंसा 
८०८ ५४७४ ५ टै जो इतिहास मँ व्यभिचारी, परले दर्जे का 
न खनो भयंकर करूरताओं का करने वाला कुख्यात है । 
ध प्रकार, ह ध्यानम आहौ गया होगा कि कुड पर लगा हमा शिलाले 


नातिन नु ही कता कि कितौ मुस्लिम ने आगरे कै 


कोई निर्माणकार्यं किपा धा । 
त 7 ने 


गिननानैश्व 


| (५ 


प, 


किले | कै भीतर "त्रासन महल' नामे पुकारे जानै वान णादौ 
कौ दीवारों पर इस्लामी कान्य कौ 
लिखित्त है 

० विशाल नीव वाले दत्त सखद राजमहल कँ निर्माण द्वारा अकवरावादं 
का गीष &व आसमान मे ऊँचा पहुंच गया दै । इसकी मेरे आकाण-मस्तक 
तक पहुंची है । वे पापाक्षर के दतो की भांति दृश्यमान है, सुख के इस भवन 
0 दार के समकषश्रदध साव त नत होनै परं अपने ऊपर दुर्भाग्य दूर हो जाता 
हे । ८ मग्ना म केवल 'श्रष्ठता शरन्द ही कहा जा सक्ता ड । दुसकौ 
दीघाओं कौ अनन्य साथी सथृद्धि दै, किसी भौ प्रकार उत्पीडन-कायं बन्द है, 
अत्याचार के हाथ न्याय की जंजीर सेध हृएु ह, मै बादणाह कौ न्याय 
जजीर पर गवं करता हूं नयोकि यह्‌ इच्छक व्यक्तियों को न्याय ्रदान करने 
के लिए सदैव तत्पर रहती है । इसको जनता कौ अवस्था का इतना परिपूर्णं 
जान ह कि इसे पता चल जाताहैक्रिवे लोग स्वप्न में भी ज्या देवते &। 
भगवान मे ्रर्थना है करि यहे बादशाह के राजमहल मेँ हजारो चमक के 
साथ बनी रहे । जिस प्रकार आकाण भं सुयं चमकत है, उस प्रक्रार जव 
बादशाह का महत्त विष्व म सुगोभित हमा, तब भूमि का मस्तक गवं मै 
आकाग कर ष्टु उठा । जहान क बादशाह गाहजंहां नै, जौ शाहिब किरण करौ 
मात्मा का गौरव ह, एक भवन इतने सौन्दर्यं, वैभव ओौर ल।वण्य कै साय 
बनाया किं उसी कै समान दूसरे कँ दशंन पृच्वी के धरातल पर आकाशनै 
कभी नहीं किए । सकरी उपरी मंजिल का प्रांगण चन्र कै पूरव-भाव कौ 
भांति प्रदीप्त होता दै, इसी क नीचै जाकाण एक छाया कौ भांति रह जाता 
है । जव मैने इसकी तारीख के सम्बन्ध में युकरिति कै साय परामणं किया. 
तव सभी दिशाओं से सौन्दयं द्वार मेरे लिए खल गए । सदं ब सत्य का पक 
लेने बाले मस्तिष्क ने कटहा-- यह समृद्धि की, भाग्यणालौ नौव कौ मारतं 
ह." 

उपयुक्त परक्त्तियां मध्यकालीन मुस्लिम शिनलालैखो कौ असारताकी 


राजमहल 
कुछ पक्तियां उत्कौणं है जो निम्न- 


एक ओर ज्ञाकौ दिखती है । वै ऊल-जलूल, असंगत, असम्बद्ध चापलूसी कष 


४. लत्तीफ कौ पुस्तक, धृष्ड =३ । 





र 


५. जागरे का लालकिला हिन्द्र भवन टै 
जौ अपतितं दरबारी चापलूसो ने सम्मुख प्रस्तु कीट । 
1 जञासन के कड पर लगे शिलानेखकतं तै 'तारौख ` कौ घपले- 
गो केलिए दिते पृषछाधाकि कौन-सौ तायेख अंकरित कौ जाय । इसी 
धकार. शाहजहां के शासन के शिलातेख्क नै किति" से प्रणत क्रिया भा करि 
कनौ सातल चि्ो जाय, किन्तु उसका कोई प्रयोजन नहीं था । ह 
अन्व शिलचिलो कौ भति, बास महत का शिलाले भी इस बारे में 
कतर उत्येख नहो करता किं यह कब बना घा, कितना धनं खनं हआ चा 
हलौर चसे निर्मनि में कितने बरं लगे थे ! यह अस्पष्ट रूप मे इसके निर्माण 
ले त करता है, परन्तु यह बताता नहीं कि कव भौर किंततने मे यह कायं 
हा । दस प्रकार के टाल-मरोल एवं बहन उल्लेष मै स्पष्ट है करि शिला- 
जञ ये अयने जापको किसो पल्ल-विशेष सै सम्बद्ध किए विना ही अभि- 
व्यित के इत जस्यष्ट प्रकार का सहारा नै लिया । 
किन्तु इतिहासकारो ने पह विश्वास करके भूल जर गलती की है कि 
चकि "बास महल पर लगे हए शिलाले मे शाहजहां का नाम भाता दै, 
इतनिर चह भवन उसरी क द्वारा बनाया गया था । यदि उसने वास्तवे 
"छान महल' चनवाया होता, तो उसने यीघी ौर स्यष्ट भाषा मे उस बात 
का दावा क्रि होता । यञ्चपि “छान महल पर एक लम्बौ कविता वाला 
लिलते निक्ारित है, तथापि उस भवन के किसी भी मुस्लिम अधिग्रहण- 
कला दारा उ्सकं बारे मरं स्वयं दावा चं किया जाना इम बात का प्रमाण है, 
५६ का "वास महतल' भो, किते के गेय भाग के समान हौ, 
1 मूल कार । 
जागरे कं लालकिते कै राजसौ भागो कै अवतर ममे एक पर कारे 
खंगमरमर का मंच है जिसपर आगरे कं र भः ४४ 
सापि करत चे । विजयोपरान् सिला मुरलि क हाय चना = 
बाद नृत्तिम स्राट्‌ भौ उती काले संगमरमर के मच पर १ जान कै 
वने ये) किन्तु चौषो पोदौ के मुगल बादशाह जहीर | | पर 
हागीर के णासन काल सें 


कन्दी दौ काली हारो ने चौकौके । 
भक्ति कर दौ । त चासो पै प्र एक निरवंक पावली 


िलातैव ५१ 


५“"ज्ञब ताज भौर गरी का उत्तराधिक्रारी णाह सल्लौम सिहायनं षर 
खा ओर उस्ने विष्व धर प्रासन किया तौ उसक्रा नाम जहाँगीर जर्थति 
विष्व का विजेता हौ गया, जैसा उसको स्वभाव भा भौर्‌ अपने न्याप ही 
ज्योति मे उत्ते नू रुटीन, विश्वास का जाज्वल्यमान रूप, उपाधि प्राप्त हई । 
उसकी तलवार ने मिथन नक्षरोकौ भांति णतु का गीष दौधागो भ 
विभाजित कर दिया । भगवान्‌ करे, यह भाग्यशाली सिंहासन अनेक भावौ 
राजाओं का णरण-स्थल बने । यह तो देवदूतो कौ समानता करने ब्रात 
राजाओं की परीक्षा दहै, सूयं कँ स्वणं ओर चन्द्र कै रजत कापारसं है । यहं 
परमोच्वं सहासन अपनी उच्चता एवं दीप्ति कै माध्यम से एक अमूल्य ओर 
अनमोल, बहुमूल्य मोती के समान है 1 इसकी तारीख का विचार करने पर 
ने सर्वणक्ति णाली ईश्वर की सहायता मांगी । अन्त मे यह आवाज आई- 

"“जव तक सूयं का सिंहासन आकाण है, तव तक बादशाह सलौम का 
सहासन बना रहै 1 १०११ हिजरी सन्‌ । अकबर गाह कं पूत्र सुलतान 
अलोम का सिंहासन ईश्वर कौ दया से, उसके भ्रकागं रे अपनी आभा सदैव 
शराप्त करतां रटे । सिहासनारूढ होने से पूवं उनका शुभ नाम शाह्‌ सलीम 
घा ओर बाद मेँ 'नूरुदीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी हौ गया । 
भगवान्‌ करे, अकबर शाह क पूत जहां गीरणाह क सिहाच्न कौ शान 
भगवान्‌ के अदेण से आकाण से भी अधिक बढे। 

कोई भी पारकं उपयंक्त शिलालेख का कृ भी सिर-पर नहीं निकाल 
सक्ता । इतनी सारी लिखा-पद के चाद भी शिलालेखक द्वारा विश्वं कौ 
एक अंथामाज्रं भी सज्ञान नहीं बना पाना उस कूडे-करकंट का परमाप दहै 
जो मध्यकालीन मुस्लिम दरबार कै चापलूस लोग अधिग्रहीत हिन्द्र भवनों 
ओर सिहासनों कौ चिद्रूप करने के लिए एकत्र कर सकते थे । 

किन्तु उससे भी अधिक भयावह वह निष्कषं था जो इतिहास पर थोप 
दिया गया धा कि चूंकि काले संगमरमर कै मच पर जहांगीर कै मयका 
उत्कीर्णाश विद्यमान चा, इसलिए वह मच बनवाने का अआदेष भौ जहांगीर 
दारा हौ दिया गया था। हम पहले ही कह चुन हँ किं काले संगनस्मर कै 


` ५, सती की पुस्तक, पृष्ठ ८७॥ , 









आभरे का लालक्तिला हिन भवेन दै 


निर्णायक श्प से सिद्ध करत 

मन को विद्ूप करने बाला असगत क दा ही या, हडपने 
है बिः ङह॑गीर तो सिंहासन पर शि 
का ए ८ का ओर ते बाद की ऊपर लिखवाईं 
दूसरे उदाहरण के सन्दभं मे भरी तीफ कहते रौ क 
मन्जिद) मस्जिद बे भौतरी भाग कै पश्चिमी छोर कौ आर - 
बाति खम्बो कौ अनौ पवित के ऊपर भस्तरकं साधमाय निम्नलिखित 
न र स्वनमूव का दूसरा मन्दिर इतना परम अका त्‌ 
४ कि इसे लना करने पर प्रात कात कौ ऊषा कौ लालिमा सध्या कौ 
कनिना जसो प्रतीत होत है; इसकी महान्‌ तेजस्विता का प्रभाव पसा है 
विः इसको तलना ओ सूयं चमक से चंधियाई आंख जंसा मालूम पडता दै । 
इसको पहल नीब इनो ची ह जितनी ऊँचौ सर्वोच्नि आकरा कौ नीव 
है । इसङे इनाम वादने वात जोषं स्तम्भ इतने ऊंचे है नितने ऊं स्वगं के 
[दार] मण्ठप । सक्तौ महान्‌ नोच प्रदशित्त करती है किं यह एक मस्जिद है 
जतो दया कँ आधार पर स्थापित दै ओर इसके कूरं तेजस्वित्ता मे सर्वोच्च 
सूपं े प्रतिस्यघ्ठा करने है । पुष्प-कलश दाला इसका प्रत्येक भीनार उज्ज्वल 
तारो क अण्ड मे सम्बद्ध पकाग-पृज कं समान है, सूयं से निकलती परोप- 
कारो किरणो क फल्वारं # समान है । इसका प्रत्येक आकषक कलश आका 
र नक्षथो को धकालित करता है, इसकी प्रत्येक जाज्वल्यमान मेहरा नये 
चनद गे मिलहौ-ङुनत है; ओर उसका सदैव ईद क पवं के समान स्वागत 
कवा जाला है । इसके दोनो ओर अकबराबाद कौ राजधानौ का लाल 
पत्र का क्ता दना हना है। पह मस्निदकरिलिके श्म ह जिस प्रकार 
पहं जाता क निए होते है । कोई भी व्यनिति इमे देख सकता है कि 
मह्‌ जन के चारो जोर दिचमान प्रमान हनो ~ ४ 
आ सट माण; प्रना-पुन है जो दया रूपी मेषो के पदार्पण 
जो हिवकायो दर्पा = ५५ यक्ते चारो ओर का वृत्त टै 

" "` चलत लश्नण है। वस्तुतः यह स्वगं का 
वं 

५, क च शस्यत, गृ २१.६४ । 


न्‌ 


णिलालैखे ॥ $ 
विशाल ऊचा भवन है (जौ मानो) एक ही वहूमल्य मोती का बना रमाह, 
क्योकि ॥। से यह संसार्‌ बना हि, तवमै विषुद्धं यंगमरमर कौ ही चनी हुई 
कोर मस्जिद बनी नहीं धी ओर जब से सृष्टि प्रारम्भ हू रै, तच मे इतने 
तेजस्वी ओर चमकदार मन्दिर क समान दूसरा सन्दिर, जौ ऊषर चे नौतं 
तक जगमगाता हो, दूष्टिगत्त नहीं हृथा है । द्री के सम्मान का सुल्तान, 
इस्लाम का आननं उज्ज्वल करने बाला, साच्राज्य का सस्थावक्त, चादणाौं 
का बादशाह, जनता का णरण-स्थलत, जिसका दरवार शनि-नौकतत जें 
सर्बच्चि आकाप्र की समताकरतारै, ईण्वर कं प्रतिविम्य, राज्य-स्तध्थो 
की साम्यं, न्धाप ओर सदय-प्रवृत्ति कै आघार का अवलम्बन, जिसके 
चरणो से पृथ्वी सौभाग्यलानिनी हो कृताथं हरं है, एमे सुलैमान की भच्यत्ता 
क प्रभत्व के आदेश सै निमित (यह मस्जिद) स्वर्गा च अधिक्त प्रतिष्ठा- 
सम्पन्न हजारों रकार मे अनुभव करती है, उसकरं उपहारो कै बाहल्य-वंग 
स्वगं भी पृथ्वी की श्रेष्ठता, सम्‌ द्धि ओर धनधान्य मम्पन्तता स्वीकार करने 
के लिए बाध्य हौ जाते रै, उत्क प्रति सैवा-प्रेम कं माध्यम सै कत्तव्य कँ प्रति 
सर्देव जाग्रत्‌ रदते रै, उसके मृुख-सौन्दर्यं इारा राज्य ओर धर्म सदं 
अत्यधिक आकृष्ट होते है, स्वगं के ऋतु-पवन उसके उपासना-गृह कौ धुलि 
को तरस्ते है; स्वगं कौ गरिमा प्राप्त करै नरक कौ विष्वं्कारी अग्नि 
रज्जं का नाश करने वाली उसकी तलवार कौ फौलाद की चमक सै तनिक 
आनुतोषक प्राप्त करती दै, राज्य की नव उसये गज्ति प्राप्त करती है, 
न्ाय का आघार उसमे कालावधिं ग्रहण करता र । उसकी विजा तलतार 
काफिरो को सदा के लिए सुला देती है । स्वगं तो उसके अनैकों दासो मेभ 
एक दै । दिवस की प्रातः वेला तो उसक्ते आनन कं लिए दर्पण-पौटिका है । 
यह तौ आक्राणीय आस्था ओर नियमों कौ आलम्बन धुरौ दै; न्याव जौ 
प्रणासन वत्त का केन्द्र है, विजय-जनकं गाहबुरीनं मोहम्मद, परह के शुभ 
संगम का दसरा स्वामी, शूरवीर बादशाह णादजहां । बह भदन णुभ णासन 
के २७बौं वषं समाप्ति पर तदनुसार १०६३ हिजरौ वषं मे सते बपौ कौ 
अवधि में तीन लाख रुपयों की लागत षर बन पाया चा । यट भगवान्‌ कौ, 
अतुलनीय भगवान्‌ को, इतना प्रसन्न करे किं इस सख्राद्‌ कौ सुरुचियो कँ 
शुभाणीर्बाद ये, विश्वास कै रक्षक से, सभी लोगो के मन मँ भक्ति ओर 





६६ जरे कालना हिनः भवन ह 
हो निदनं 
सत्यो भृ हन कौ इटा बलवती हो । भौर त, र "5 
न्नौर मामेदकन का परिणाम एत सन्चरिणं जोदकाह । 
उपक जिने मे निचय ही उत्ते है कि यह 
तोन सा उपयो कौ लागत मे बना चा । किन्तु जिस प्रकार इस बात 
लेव या गवा ह, जनते प्या सगय उलन हो सकता ह । र पषा 
ध दत इस पुरे शितानेड कौ वहं जगत जानकारी निरथंक ओर असंगत 
{जिचय -वल्द ओँ देर मे छन हई दै । जिस सुचना का सबसे अधिक महत्व है 
जका दर्द एक ञे मेड असगत मवत्तरण बाते तरिलानेच् के अन्तिम छोर 
ओ जमादिष्ट किये जाने क कारण इतिहासकार को अवण्य ही सावधान 
होना चोर्हिए षा । 
उक्त जानकारी मे पहने ओर उसके बाद अनर्गल, असंगत वातौ 
क्तो उपस्थिति इस बात को द्रोतकः टै कि दावा अग्राह्य है। इस प्रकार कं 
लालय कः कन्नो अदालत मे कौडं मत्य नही है । यदि सुचना सच्ची एवं 
लेक होतो चौ चहं चम्दे शिला कौ प्रारम्भिक पक्तियो मे ही समाविष्ट 
होन दिः घौ । इसके अतिरिक्त इसमे यह बताया जाना चाहिए था कि 
क्या चह मस्जिद किसी चालो भू-ब्ड पर नाई गई यी, क्या यह खालो 
भू-कष्ड कति १ खः, अबवा कों अन्य भवन गिराया गया या, क्या 
सले क अन्दर कों बन्य मस्जिद नही थौ तया इस मस्निद के निर्माण के 
पीय तवा अक्छर (प्रयोजन } उपस्थित हो गया था । यदि 
नकी नो ब स ही दै तौ उसमे एेसी संगत आवश्यक 
लिलेख ने । > 
नाश षयो ~ य र षर किया गया तोन 





शिलालैख ५५ 


मध्यकालोन मुस्लिम तिथिवृत्तौ कै एक अध्येता एवं एक प्रसिद्ध 
इतिहासकार सर एच ० एम० इल्लियट ने बारम्बार स्यष्ट किया दै करि उन 
तिथिवत्तौं मे जाली दावे, अतिशयोक्तियां ओर अत्युक्तियां भरी पड़ी दै । 
उनको विवश हाकर उन तिधिवृत्तां के अपन अष्ट-बण्डीय आलोचनात्मक- 
अध्ययन मेँ पयंवेक्षण करना पडा या कि भारत मँ मुस्लिम-काल का इतिहास 
''निलंज्ज धवं रोचकं धोत्रा है ।'' 

चकि उपर्युक्त रिलालेख मे कुठ व्यय का उल्लेख है ही, इसलिषए 
मुस्लिम मध्यकालीन रचनाओं कै अपने अनुभव से हम जो कुछ मान सकते 
है, बह सब क यह ह कि वहाँ विद्यमान हिन्द्र मृतियों भथवा शिलालेखौ 
को संगमरमर की पट्ियों कं नीचं यह घोषित करने के लिए दबा दिवा होगा 
कि वह्‌ एक मस्जिद दै । हमारे इस निष्कषं पर पहुंचने का कारण गह है 
किं मध्वकालौन मुस्लिम आक्रमणकारियों एवं शासका का यह सामान्य 
नित्य का अभ्यास थाकरि जिन स्वानो षर चे मुस्लिम लोगो को गुङ्गरना 
होता था, उन्दी स्थानों पर हिन्दू दैव-प्रतिमागों कौ दबा दिया करते बे 
ताकि वे पैरों तते रौद डाली जाएं । मध्यकालीन मुस्लिम तिचिवृत्तौ के 
अध्ययन ने हमने जो दूसरा निष्कषं निकाला है वह यह है कि मुस्लिम 
आशूमणकारियो ओौर शासको कौ एक प्रवृत्ति प्रत्येक हिन्द्र मन्दिर को 
मस्जिद के रूप मे श्रयोग करने कं लिए अधिगृहीत करने की थी । अतः ह्मे 
ठेसा लगता है कि आजं जिसको मोतौ मस्जिद के प मे प्रस्तुत किया जाता 
है, वह आगर के लालकिले मे निवास करने बाले हिन्द्र राजबश क्ता हिन्दू 
मन्दिर रहा होगा जो हिन्दरजों वारा मुस्लिम के सम्भुख पराजित होने पर 
मुस्लिमों के दायो मे जा पहूचा । उस मन्दिर में भिन्-भिन्न भुस्तिम 
शासको द्वारा उसके अपवित्रीकरण हेतु हयौडे ओर छनी कौ अगप्रतिहित 
चोटें तब तक पडतो रहीं जब तकं कि सर्वाधिकं असहिष्णु णाहजहां ने उसके 
ऊपर संगमरमर कै टूकडे नहीं लगवा दिए । अतः, हम स्वापत्वला्त बाली 
बुद्धि रखने वाते व्यक्तियों को यह संकेत देना चाहते हं किं कूठ सगमरमर्‌ 
के पत्वरो को हटाने ओर उनके नीचे दबी हई बस्तुभं को देखने वे पूरव 
कालिक हिन्द मन्दिर के कुछ साय प्राप्त हो सक्तैहै । 

हम भारतौय मध्यकालीन इतिहास के सभी विच्चाधियों को भरी एक 








॥ ज्ञागरे का लालकिला हिन्द्र भवन दै 
भ्व कनैर ुस्तिम तिचिवत्त या शिलालेख 
क क ४ ॐ} खजं करने का दावा करता है तव 
= विक चौ म्तौ स्यो तकं का भी हो सकता था व्योकि मुस्लिम 
दरवा के चापलृक मुस्िम उग्रता एवं शाही शान-गौकत को मनचाहे ढंग 
ड बाकर यो श कौ राशयो कौ मनचाही भृष्टि करने कै अभ्यस्त ये । 
मगच.दन्दार ने नम्बन्धित कितौ भी आंक्डं को गणित-ज्योतिष अनुपात 
यं सवना प्ता था ताकि वे सम्माननोय एवं शान-लौकत कँ अनुरूप मालूम 
पे । उल अटि को पकड लिया गया है ओर दिवंगत सर एच ० एम० 
हन्तिवर द्वार इसकौ पर्याप्त आलोचना भी कौ गई दै । 
ने अन्य शिलाले असगत धे, वमे हौ एक अन्य मुस्लिम शिलालेख 
उने नन मिना चा, जब दिरिण कर्मवारौ जपने णासन-काल मे किले कै 
जीतर कदाई का काम कर रहे थे। उसका उत्ते करते हए श्री लतीफ 
कतै ै ` “धररानौ दीवारों क नौवें चोदने पर 'न्नन-अन कटोरा' नामक 
स्थानं म १८८ कदम कौ दूरी परर चार मजार मिली यीं । उनमेते दोतो 
निता मिसो शितानेक कं थी, ङ्न्तु अन्य दो में फारसी शिलालेख संगमर- 
ए क चे । इनमें . प्रदेशित करता दै किएक मजारकां 
उ्वपदस्य व्यक्तिन था जो अकवर के इलाही वषं के ४ 
कं (१६ "१ ६०] मे भर गया या। णिलाने््रो मे मेएक या-- भ 
य 
जादो, यह वरी भृतय का वष {छा ततो उसनँ उत्तर दिया; ओ' भोले 
न (२ ह १/7 बहे मत्यं ससार वे 
आभया करतात । ह भगवान । इमको उतत पवित्र आत्मा के लिए 
करे" "य अदन कँ स्वगं में स्थान देने की ङृपा 


न्न ५ क न शिलेव है- "हाय ! विष्व का 
अनौ टै! उरे विना, शरीर आत्पा-विहीन भौर 


शिलाले ५ 


जीवन नष्ट दै । उचित यहडैकि नै जौर-नोर ने ने जौर "त सा 
चिल्लाऊं । क्योकि वह चाद कें जसा वा ओर नवानौ चदन मर गय चो । 
मेरा पुत्र, जौ मृञ्ज मेरे जीवन ये शभौ अधिक प्रिय चा, उसने मञ्ञपर कोर 
तरसं नहीं चावां जौरं भगवान्‌ स मिलने चला गया । ने जद नर (ननि | 
मे उसकी म॒त्यु कौ तारीनर पृषछछी, तवर उसने उत्तर दिया- गलाद कौ = 
आर उसकी पत्तियों, दोनो ही नै गाव के बाग करो त्याग दिया है । न 
लेखक, अव उचित टै कि तू अपने जीवन को समाप्त कर द क्योकि मवर- 
चाणी ओर मधुमय चोच वाला तोता उड़ चका दै |" ~ 

ये दोनो शिलानेच्व, किले कै काल्पनिक मृरिलम उद्गम घर किसी 
प्रकार का प्रकाण डालना तो दूर रहा, मतक का परिचय पर्तुतत करने धवं 
जिन परिस्थितियों में बे भरे, उनका उल्लेख भौ नहीं करते, किसौ प्रकार 
का दन भी नहीं कराते । 

यदि अकवर अथवा अन्य क्रिसौ वड मुस्लिम मासक ने किलेको 
बनवाया होता, तौ उसने इस किले को किसी कूलो-क्वारी की क्रो, मजारों 
म परिवत्तित्त कर दने की अनुमति न दौ होती । पदिं कथित चार मजारो का 
सम्बन्ध गाही वशजो म होत्ता, तो णिलालेखो न निस्य च्यमेद्धी वसादौ 
कह दिया होता । चकि मतकरो की पहचान नही कौ जा सकी है, जतः हम 
निष्कषं निकालते ह कि उन कत्र क्ता सम्बन्ध उन मुस्लिम मे हेज किति 
मे किसी उपद्रव के समय मारे गए थे, यदि वे अकवर के युग की ठै । किन्तु 
वे क्रं उन मुस्लिमों कीरै जो पहले हौ मरगएये, तो वे कत्र सम्भवतः उन 
मुस्लिमों की ह जिनको किले पर आक्रंकणं करते समय मार डाला गया थां । 
इस भावना से वे अज्ञात संनिको कौ मजार है । 

पाठक कौ वह स्मरण ही होगा कि हमने ऊपर जिन गित्तानैको जां 
उल्लेख किया है, उनमें मे केवल एक बहुत लम्ब शिलातेख मे हौ कुछ दावा 
समाविष्ट है करि णाहजहां ने तथाकथित मोती मस्जिद सात वर्षो कौ अवधि 
म तीन लाख रुपयों की लागत्ते पर बनाई थो । यह दावा भी अविश्वसनीय 
है, जसा हम प्रहे ही स्पष्ट कर चक्र ह । किन्तु जहां तक अन्य जिलातेखो 
का सम्बन्ध है, किसी भी मुस्लिम ने यह दावा कंभी भौ नहीं किया दैक 
उसने किला या भवन या जल-कड अथवा सिहासन का संचर वनाय धा । 





अमरे का लालकिला हिन्द्र भवन है 
मँ ठेव किसी भी दाबका 
दशंक जिस लालकिले को 


‰ 
विपरीत, उग्रवादी मुस्लिम चिते 


बह बहौ किला है 5 


¦ पर असंगत वातिक स 

त उन स्थानो पर लगे हए ४ 
॥ लोसकर फक दिए गए ये जौर जालीपन को दूसरा ` (3.4 
लित इस्लाम अक्षरो कौ ऊपर चोप दिया मया (4 । संस्कृत व ५ 
ॐ अन्य स्थासों पर भी मिचमानं रहे होगे । इनम से बहुत सा शला धम 
[तिके भवस्य कमरों टमि हए जया कि ष कौ दीवारों ओर री 
धं धरातल पाने के लिए कूढा-करकट कँ रूप मँ प्रयोग किए ^ गए ¢ ल 
चकते है । किति के भौतर कौ धरती का उप्यक्त स्यापत्या नः 
हया इसके छवि ब अंधेरे तहवानो, कमरों का अन्वेषण आगरेकं लालक्िलि 
कै मुष्विम-युवं काल क्ता इतिहास प्ता लगाने मे ठेतिहासिक दृष्टि से अत्यंत 
योती हमा । यह भौ सम्भव कि रसे किस अन्वेषण भे कोई छिपा हा, 
शप्त चजाना भौ प्राप्त हौ जाए । 


अश्या द 
लालकिला हिन्दू बादलगदहै 


'बादलगद ' शब्दावली, जो आज तक आगरा-स्थित लालकरिले के शाही 
भागोके नाम केरूपमे साथ-साथ चली आ रही है, मध्यकालीन युग मँ 
पयप्ति लोकप्रिय ओर प्रचलित्त रहौ है । यह आगरा के किले के लिए ही विशेष 
बात नहीं है अपितु अनेक हिन्दू किलो के शाही भागो अथवा उसके समीपस्थ 
भागौ कै नाम-द्यौतन कै लिए भी इसी एन्द का प्रयोग होता चा है । अतः 
यह अनुमान लगाना गलत ह जसा कुछ इतिहासकारो नै करिया है किं बादल- 
गढ़ का निर्माण बादलसिह नाम से पुकारे जाने वाले किसौ सरदारने ही 
करिया हौगा । 

इतिहासकारो को यह खौज निकालने का यत्न करना चाहिए क्रि मध्य- 
कालौन युग मं हिन्दू किते के भीतर कै भाग अथवा उसके चमीषस्य भागो के 
नाम किस प्रकार ओौर कब 'बादलगढ़' पड़ गए । किन्तु बादलगढ़ शब्दाबलौ 
का सम्वृक्ताथं इतना सामान्य था, यह्‌ इसी बात से प्रत्यक्ष है कि यह अनेक 
हिन्दू किलो के वर्णनं में बारम्बार आया है । 

उदाह रणाथं (बादशाह अकबर कां समकालीन) बदायुंनी इतिहासकरार 
वादलगद्‌ कै सम्बन्ध सं उल्लेख करता है' कि बह ग्वालियरमे किंलेकी 
तिलहरी मेँ एक अत्युच्च रचना है । राजस्थान क इतिहास मे हरमे किलो कं 
भीतर बने हुए अनेकं स्थानं ठेते मिलते ह जिनको बादलगढ़ कहते रै । उतत 
परम्परा मँ आगरे का लालकिला भी या उसके (भीतर कै शाही राजमहल) 
बादलगढ़ के नाम से एकारं जानै लगे । 

हमे एसा प्रतीत होता है किं बादलगढ़ शब्दावली प्राकृत-मूल कौ है । 


१, बदा्पनो रचित मतचानूत ता बदायुनी रचित मतवाबृत तबारीन्च (कारसी) । 





(~ 


रे का लालकिला हिन्‌ भवन ह 
1, 

क्रो ताम 
सौ श्रकार जागरे ॐ कालके 
युग जँ पृथर्‌-पक्‌ रहा होगा, अव ह 
मेषौ। 


अशोक करे युग तर ओर केनिष्कं कै 
ही सामान्य उपयोग मे, प्रचलन 


। दास ्रकाश्ित 'महा राष्ट्रीय ज्ञानकोष) के 
कटर एस० बी? स्य शा । अतः प्राचीन इतिहास 
अनुसार की निष्कं जैमे राजां के गासनों से सम्बन्धित 
अन ने आगरा उयनाम यमप्रस्व कै लालकिले क पराचीन | 
जोर (निकालने का यल करना चाहिए । सम्भव है ।क इसका ऋ: ध ष 
नाम चा हो अववा जआजकी भरति प्रचलित लालकिले का अर्घं "3 
जनः वदा नोदितं सहा हो। इख भी हो, मुर्तिम आकमण- 
कास्य क हषो पठने ने तुरन्त परव यहं किला 'बादलगह के नामस्तभां 
कारा जातां बा। 

छ्य किनि कँ इतिहास की विभिन चडियो मे चाह नो भी नामरहाहौो 
चं नित्त ई कि लान दर्शकं जित करिने को आगर मे देखता दै, वह वही 
हि यौ अशोकः जर कनिष्क जये प्राचीन हिन्दू-सञ्राटो के स्वामित्व मे था। 
प्रह श्रारला ततत हं हि मृन हिन्द्र कि्ता किसी प्राकृतिक दुघंटनावश नष्ट हो 
भेदो था थवा निकन्दर लोधी, सलीम्ाह सूर ओर अकवर दारा ढहा 
दबा गबा बा तया उन के हारा उसी स्थान प्रर अन्य किला बनवाया गया 
#। इल धकार कौ आरणा करौ सृष्ट मुस्लिम गासन काल मेँ जान-वू्कर 
छां गरं उन अभ्पर्ति कहानियों भे हई जो मुस्लिम उग्रवाद ओर 
सोज्नान्धब्ादो मू्लिम आडम्बर कौ परति हैत गदी गर्ह ह । 

वतमान भाव्त सरकार का पुरात्व विभाग भरौ इसी बात को उस 


मद कः हा अतीत होता है जव वहे पर्यवेक्षण करता है । 
ब (८. करि बादलगढ़ का प्राना किला, जौ सम्भवत 


के कोपर [ का भ्रव कन्दर या अकवर 
साभा कौर क द्वारा च्प-परिवर्तन 
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नालकिलां न्द्‌ बादलंगह है 


तप 


र 
ठस बाते की पुष्टि जहांगीर इारा नही कौ नर जिसका कटनाः ह कि उम 
ता अकवर ते यमुना नदी कैः तट पर वने हुए एक परान रते कौ भमिसात 
किया शचा ओर चमो ग्थान पर लानं पच्थर कां कर च्य किला वनवायां 
धा --।'' | 


पदुक्ते अवतरण कां लखक्त एक मवा-निवत्त प्रातत्व- 


र ौ विभागीय ३ म- 
बार अगि 


ऽयक पुस्तक वर्तमान भारत सरकार वारा प्रकाणित कौ आड 
६ । जहा तक उपयुक्त अवतरण चो प्रधम भागक सार का-अर्धति बादल. 
`? उत्तार लल्लिक्रला एक भ्रा्रीन हिन्द किला हैक सम्बन्ध ह वटे 
श्वक प्रणतः +कः वणन करता हु । किन्तु हम उसके अनिरिचित राग जें 
भवक्य कुठ सताद्त करना चाहत ह । यदि, जसा कौन बलपूर्व॑क कता द 
जवस (ह्थत लालकला अशाक जोर फनिप्क जसे ग्रासकं के प्रयोग मेँ 
चवा धा, तां स्पष्ट ह्‌ कि किला उत्तरकाल्तीत तोमर ओर चोह्ान राजां 
0 चदनि म उत्तर।धकरार ही म मिला थानं कि उनके द्वारा बनवाया गया 
धा । दूसरी वात्त यह ह कि यह धारणा भी श्रान्त दहै करि अकवर द्वारा चस 
किलि का रूप-परिवतंन क्रिया गया था ओौर उसे आवण्यकतानुम्नार घटा-बडा 
र्ञ¶या था । हमारा कहना ह कि अकबर नै उस किन मेंलेगमात्र भौ 
¶रवत्तनं नहीं किया । पह त्थ किले की आदि मे जन्त तक ओर ऊपरने 
नौच त्तर णक्त-प्रतिणत हिन्द मनावट सै स्पष्ट है । अकबर ने उस किले कौ 
हिन्दुओं मे जिस स्थिति मे लिया धा बह वसी ही स्थिति में सहा त्तथा करिता 
जाज भौ उी पूव-स्थिति मेँ ज्पौ-का-त्यो है। 
जहां तक्र लेखक कै कथन वे उस भाय का सम्बन्ध है वि अकबर कै वेदै 
ओर उत्तराधिकारी बादशाह जहां गौर ने साग्रह कहा दहै कि अक्बर ने किला 
ध्वस्त करा दिया तथा उसकी जगह दूसरा बनवा दिया, हम पहने ही कटं 
चकत टै करि तथाकथित जहांगीर का स्मृति-प्र॑थ (जौ जहांगीरनामा जसे 
अनेकों नामों से पकारा जाता है) इतिहास के प्रयोजन कै लिए सर्वाधिक 
खतरनाक प्रेव है । इसका तनिक भी विश्वास नहीं करना चाहिए । हम 
दसकं विधिन्त रूपान्तरों कौ जांच-पड़ताल कर चुके द तथा इस निष्कषं पर्‌ 
पहुंच चुके है कि यह नुह का ताना-बाना है ओर इसीलिए यह एक अत्यन्त 
अविष्वसनीय धोखापूु्णं जौर भ्रमोत्मादकं प्रलेख है । इसका यह वर्णन करना 





(0 
आभरे का लालकिला हिन्द्र भवन दै 


क्रिंमा ओर यके स्थानं पर्‌ 

अकबर घ्वस्तं क्िंपा अ) र 3" | 
= त ५४ हवं उतत मनगदन्त बति का भमा र 
(जका जह अहांनौरनामा दै! जहाँगीर कौ क्या अधिकार ~ प स 
प्तलड ~ बह्तारोपित्त करने का क्रि उत्कर पितता अकबर नै अ चिमे 
न ते ही रेता कोड उल्नख तहा 


धर नया किला तवाया चा । 
हम इस सनम्बन्धमे न्याय 


चाल वा त याय मकर क ह । भरिण इतिहास 
उत शि ड 


कार स्वनोय सर एच ० एम० इलियट ने उम दावे कौ पुणगः निराधार कह- 
कर तिरत करवा है । यह अभिप्रेरित मुस्तिम धोखा हैकरि जहाँगीरने 
शक योनि कौ जीर बेधा घौ जिसे न्याय का इच्छक न्विति वाद गाह्‌ 
कतओरये तर्त व्या प्राप्त कर सते । क्रिसी प्रकार का न्याय करना त 
ट्र खहा, जहांगीर का कासन तो क्रुरतम बत्याचारो कै उदाहरणा स बुरा 
छह भरा षडा है । उदाहरण के लिए उसने अपने ही लिपिक न जीविता- 
। बस्वा मे छाल विवा लौ धी । परित्थितिसाक्य इम निष्कषं की ओर 


कौ जंजीर के संरेत कौ भी चर्चा करना 


 इंकितं करतां रै कि उसने अपनी ही पत्नौ मानबाईं कौ हत्याकौ थौ जौ 
हिन्द बयप्र रक-परिवार की एक राज-कन्या थौ । उसने नूरजहाँ कं पति 
क बच करने क बाद नूरजहां का अपहरण कर लिया थां । उसने शाहजनादा 
षर $ तिग्‌ स्थान का वन्ध कटने की द्ष्टि से महावत खांके परिवार 
कौ उरे भदन ते नाहर निकाल फेंका था । उसने अवल फजल को जान से 
नगर इने को ओदक दिया या। नहागीरी करतां क पेये कितने ही 
उहल दुरे प्रस्तुत करए जा सकते है । यदि ठेसा जहांगीर सभौ परस्पर- 
तिरो शाय की उपस्वति मे भी कहता है नि उसके पिता ने आगरा भे 
11 
कि अकबर दिगि वागी ५ ` व्व शह यह परम्परा ठीक 
पि चकर पिन हनने सूताया जौवहीहै जिते हम आज भी 








नालतकिनिं के एक शिलानेख म किला गया है । हम 


गग ~ --~- 


लालकिला हिन्दू बादलगढं दै 


आगरा कै लालकिते के कूपं में देखते दह । 
हम इससे पूवं इतिहासकार कीन कौ उत कार य वहने नौ प्रतय 
कर नुक हँ कि सन्‌ १५६६ मँ बादलगढ़ कौ छत पर ही आधम घ इरा 
आजम ख। का कत्ल क्रिया गया चा, यद्यपि धारणा यह रङ्नी यौ कि अकन्रर 
ने एक वघ पूवं ही उस किले कौ नष्ट करा दिया धा । इसस उन लोगो कौ 
बात पूर्णतः निराधार सिद्ध हो जाती है जो कहते ॐ कि आगर म हमे लाल- 
क्लिक कूपमे दिखाई देने वाला किला अकवर दवारा बनवाया गयां वा । 
जहां यह कहा{जाता है कि सन्‌ १५६५-१५६९६ ङ मं अकषर नै पुराना 
किला ध्वस्त करवा दिया ओर उसके स्थान पर स्व-निमित किला स्थापित 
किया, वहीं पर उपर्वक्त हत्याकांड अकवर कौ यथगाधा को पणत: असिद्ध 
कर्‌ देता है । | 
हेम अब पाठक कँ समक्ष विभिन्न पुस्तकों के उद्धरण यह परदणित करन 
के लिए रद्वेगे कि यद्यपि अफवाहे हँ कि षाचीन हिन्द किनकोन केवल 
अक्बर ने ही बल्कि पूर्वकालिकं अन्य मुस्लिम गासको ने भौ विनष्ट किया 
व अनेकों बार उसे बनवाया, तथापि ठक कै बाद एक लेखक ओर इतिहास- 
कार के बाद अन्य इतिहासकार ने प्राचीन हिन्द किले ओर वतमान लालकरि 
मे सातत्य-मूव विद्यमान पाया है । 
आइए, हम ऊपर लिखे हुए सरकार के अपने प्रकाशन मे ही प्रारम्भ 
कर । इसमे कहा गया है- > “आगरा फोटं स्टैणन कौ दक्षिण-दिषणा च, 
यमुना नदी कै दां तट पर, ताज सै ऊपर कौ ओर लगभग एकं मौत पर 
आगरं का किला वना हुआ है । यही स्थान बादलगढ़ क पुराने राजमहल का 
स्थानं धा । मुगलों से पूवं आगरं मेँ एक किला विद्यमान होने का तथ्य लोधी 
बादशाह से बहुत पहले गजनौ के मोहम्मद के प्रपौत्र मसूद 111 (१०६६ 
१११४५ कौ प्रशंसा मे सलमान विरचित स्तुति से प्रत्यक्ष हौ जाता है किन्तु 
निश्चयधूरवक नहीं कहा जा सकता है कि यह बहौ किला याजो बाद 
बादलगढ़ नामं से पुकारा जानै लगा धा | 
ऊपर दिए गए अवतरण का लेक यह कटने मे गलत है करि “आगरं 


३. श्री मोहम्मद धस्मफ दसन कौ पुस्तक, बही, पृष्ठ ¶। 





ज्ररे क्ता लालकिला हिन्द्र भवन है 
च । 
बदलद कै पूराने राजमहल का 
हमा है ।: क्ति बादलगद # २ ` ८ 
का कवा च्ता हंता ह । फी ९ चदरौप अनर ऊपर कटौ गई बात को 
स्थान धा क्योकि पहन यदृ स्प्पणी कि ' 'निश्चयपुचकतं नहीं कटा जा 
न्वयं हौ काट देता है । उसकी गह 1९" मरे ५ 
# कि यहयहो किला भा जो बाद म हलार्मस धकारा जातत 
६.४ | कि किस प्रकार मकर मध्यक्रालोन मुस्लिम 
शमा चा" स्वष्ट दलति है कर ॥¶ : = 
दा न इसके पं क इतिहातकारो क दिमाग को मित कर दिया हं। 
ने इसके पव र १. ै ५ 
दने वत्ता दैतहं कि 
हम जन उसकी भतिस्चितत्ता को इर कर दत 2 ओर उते वः २६४ 
मन्म आ्ायर सला दास जगित बही किला दै जिसका] बाद > ५ 
क नान तै धकारा मया दै ओर जो अब नालकरिने कै रूप मे विख्यात हं । 
हनाम बादलगढ़ ब्ब भौ प्रचनित्त रै, अत्तः बादलगढ़ वही अथ तक्षित 
करता ङ जिने हम आन सालक्िनि कनाम ने प्रकारते ह । अतः यह स्वतः 
मयष्ट $ कि सिकन्दर को या सलीमगाह सूर या अक्तबरमे से किसीन भौ 
जोर सिला नही बनवाया । वे उसी प्राचीन हिन्द किलेमे निवास करते रहै दै 
जो मध्यकानोन यग जें बादतयड़ के नाम ने पुकारा जाता था ओौर जो आज 
नौ तात्किति के ताम क साय-ताय उती नाम से भी पुकारा जाता है । 
शी हमने कते ६' “बाद्तगद़ कै राजमहतं को सिकन्दर णाह कँ 
लासतकाच ने सन्‌ १५०५ के भूकम्प म अत्यधिक क्षति हुई थौ । वतमान 
लिलि अदजञाहे अक्बर दारा लगनग आठ वर्पो मे (सन्‌ १५६५ स १५७३ 
० | ङतबाया गया था।"' 
ऋ = श्री हसन परष्यदरागत मुस्लिम किवदन्ती को ही दोहरा रहे क | 
| सणि टूल = 9 4 # सम्बन्ध है, इसमे कों भौ उल्नेख योग्य हानि नहीं हुईं 
अरि बहुत नारे मुस्िम गासक लोग नं उमे , 
निग्चिन्त दोर किले मे निवास करः क अलतत ह्पमं उसके बाद भी 
पले करत हवे, जैसावि दरस त्त 
क पिका कलो । > ९१ रस प्तक 
`" नि यहाँ यह भी स्मरण 


क्कि # ब अध्वा जनी 
गजी जलद मू अती रहि माग 







लालकिला हिन्द्र बादलगहं दै ¬ 
क मानसिक संतुष्टि प्राप्तं हत्ती है, यदि बह नगण्य प्राक्रतिक विनाज-कावं 
को नी अत्तिलयोक्तिपुण इग चे बातचीत्त करके श्रौता फी उत्यक्ता तथां 
देया-भावना कौ उत्तेजित कर सक्ते । यह भी अनुभव करने कौ वात > कि 
एकः किले की परिधि-रेचा सभी दिणाओं मं विनाल-कल्तेतव्र पर फनी रटती 
ह । भूकम्प अधिक--अधिक एक दीवार का एक भाग अयवां किंस एक ह 
दविगाक्रा कंग्‌ रा ध्वस्तं फर देगा, यह किसी की कै ममान वीवारोकौ 
पमस्त परिधि क साव-साधत्तौ विधाजित करेगा नहीं । एक या अधिक 
स्थानौ पर टेरे अधवा गिरे भागों कौ जात्ानौ सही म्ररम्मततंक्रिवा जां 
सकता है । इसके लिए सम्पूक किल फौ खाली करनं अथवा स्थाग दैन ततथा 
पुलतिर्माण करने कौ जावण्यक्रता नहीं हौती । पेतिहासिक् साद्य भी सिद्ध 
करता है कि डस किन का कभी परित्याग नहीं किया गया था । तव्य तौ ह्‌ 
है कि अनेक पीद्धिया ओर वशो कं मुस्लिम गाक्तक्रगण इस कवित भूकम्प 
से पूवं ओर उसके ज्वा भी किले में निवान्न करते टहथे जो इस कवातका 
प्रमाण है कि भूकम्पने किर ॐ गाही मेहमान कें लिए किंस भो प्रकार का 
भेद प्रस्तुतं नही ज्वा । 
ध्री हसेन क्रा विण्वासदटैकि -- "भवनो का वम मौर क्पमें निम्ने 
लिखित प्रका स था--अकवर ने इसकी दीवारों ओर फाटकों कोंत्तवा 
अकबरी महलं बनवाया धा, जहांगीर ने जहागीरी महल वर सम्भवतः 
सलीौमगद का निर्माण करवाया धा त्तथा ओौरगनेव ने गैरे-हाजौ या चहार- 
दीवारी, पांच द्वार भौर बाहर कौ लाई कौ संरचना कराई बी । 
हमे आणव ह है कि तैखकं जो एक धुरातत्वीय कर्मचारी था, न जाने 

किस आधार पर उन निष्कर्षो पर पदहँंवा दै । पहलौ बात यह द करि उसने 
स्वयं ही एक पद-टीप मेँ उस परम्परा का उल्लेख करिया है निसमे कहा जातां 
है करि किला पूर्व -कालिक हिन्द्र उद्गम का है। दुसरी बातं यह रै कि चह 
किस आधार पर दीवारों व फाटकौ तथा अक्रबरौ महल का निभणि-बरेय 
अकबर को ओौर फिर पाँच द्वारो का निर्माण-भ्ेय ओौ.रंगजेव को देता है : 
फेसी अनुमानगत धारणां मे शौर भी बहत सारी तकंहौनताणं है । अकर 


५, श्री दशन की पृत्तक, बही, पृष्ठ र । 
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ज्ञामरे का तालकला हिन्द भवन? 
ब्रातं कहना इसी ब्रकार रै जम 
¦ नेहरू ने विष्व-भर नँ जन 
7 क्र अत्य ध्यान 


९६ 


दवारा अकवर मात निम किण जाने कौ 


कह कना किः महत्या स 1. [ही क्रिया धा । 
र क्वा । - ध्र 

अयते नाम आली सढ शो हसन वे किसी भी भवन-निर्माणि + धेय 
हने यौग्य जार पह दै त तगरवादौ मूस्तिम कयाओ नै अत्यन्तं 


न नही जन्यं उग्रव 
शमह को नह दिया है म निमनि-श्रेय उसी को दिया हं । 


बत 4 काका 1 क बिले को 
साघ्ठारणतः मल पोना की एक परिपू ह ५ ८ क 
कल्यना चते जातौ दै जौर फिर उसका निर्माण किया जाता 2 / “~ ~ 
| के नवा जव्यदस्विति ल्म म नहीं बनाघां जाता ॥ नागरा स्यत 
कि च न कृ नित्सकला का शाजेन करने कै चारे मे विभिन्न 
शाते ५५ व नां क्क मध्य एकदसरे > चतिस्पध्ा लगी पतीतं 
म जन दरवासे के चापतसो ओर ख॒शामदियो ने बेधडक 
ज हव दे जपते -अपने शाही अरल्लको कं पत्त मै जाली दावे स्तुत 
करके इतिहासस्य को बोल्ित कर दियादै। इम प्रकार सिकन्दर लोघो, 
लोम लाह नूर, महागौर, णाह वहा, ज्ौरगनेव तथा उत्त रकालान मुस्लिम 
उ्चादिय ॐ दरवार ऊ मस्लिम उग्रवादियो ने अपने-अपने शाही-स रक्षका 
को विनि कौ दौवा जर दरवाजों का या भवनों ओर अन्दर बने स्तम्भो 
कं निर्बालि-धेय दिया है । इस प्रकार इतिहास के कषटपुणं दुव्यवहार का 
वरिणा इतिहास शिक्त, नैको, अनुसन्धानकतभि, पूरातत्व विमाग 
क क्वचार्यिो जौर अनभिन्न दशको कै मन मं एतिहासिक स्थलो के बारे 
सर्य पृं श्रम काजन्महौ हूना दै। 
हम अं पाट मे एक जन्य पुस्तक की चर्चा करेगे | उसका नेखकं 
ववण्णदैः ~ इस सम्बन्ध भे कोहं मन्देह नहीं हो सकता क्रि आगरा हिन्द्‌- 
भृतक ह । समक नाम कौ "अगर धातु हौ संस्कृत क दै जिसका भवं पते या 
४ बं शन्द यूनानी नैद्धक क्विन्टस्न कटियस द्वारा उल्लेख किण 
कम्म मित्ता-जलता दै । जागरा कौ अति प्राचोनता का प्रमाण 


[ मामा 
५, ची एवज दर 
् दत" चलो हृत परावर -हेतिहा तिक भौर वणनाह्मक्‌ '+स्तेक ङ| 


त. 


लालकिला हिन्द बादलगद है 


च| 


उस जिले मं समाविष्ट कुष विप्रो प्राचीन नगरों े भी नक्तितं दहो नाना 
है 

लैच्लकं पर्याप्त सदाणय वृत्ति वाला व्यक्ति रै कि उसने ईमानदारौ ने मान 
लिया है कि "अग्र एक संस्कृत शब्द दै । इये हरमे एक अत्युत्तम अवसर पार्क 
को यह बात बताने का मिलं जाता है करि किस भ्रकार मध्यकालौन मुस्लिम 
दरबारी ख णामदियो ओौर चापलूसो ने अपने पापिष्ठ भौर उर्वेर मस्तिष्को से 
अपने शाही मुस्लिम सं रक्षको को प्रसन्न करने कं लिए अथवा अपनी इस्लाम 
अहमन्यत्ता की तुष्टि के लिए बिल्कुल सफंद ठ गद लिया था। षा हौ 
मघ्यकालीन चापलस नियामत-उल्ला नामक व्यक्तिथा जो तारौतै-खान 
जहान लोधी नामक छद्म-ेतिहासिक पुस्तक का लेखक द । उस पुस्तक में 
बह निर्लज्ज मुख से वणन करत्ता है कि सिकन्दर लोधौ ही वह व्यक्ति था 
जिसने न केवल आगरा नगर कौ स्थापना कौ अपितु इसक्रा नाम भी उसो नें 
रजा क्योकि जव सिकंदर लोधी नै अन्य दरबारी चापल्‌स मिहतर मुल्ला चान 
से पृछा था कि किंस रीतै पर आगरा नगर की स्थापना कौ जाय तो उसने 
कहा था कि अग्र [आगे वातै) पर । सिकन्दर लौघौ न तव विचार प्रकट 
किया चा कि अग्र नामं उस नगर कं लिपु वित्कुल उपयुक्तं धा । इतिहास 
म छद्यनामौ मध्यकालीन मुस्लिम चाट्कारो द्वारा एेचौ ऊल-नल्‌ल कहानियों 
कौ सृष्टि की गडई दै । अपने उग्र इस्लामी जो में बह वहं भौ भूतल गया कि 
उससे पूवं शताब्दियों से चले आ रहे असंख्य अन्य एतिहासिक वर्णनो मे भी 
आगरा का नाम उल्लेख किया हुमा मिलता ह । अस्तत्यसिद्धकारीौ साक्ष्य कौ 
एसी विपु संख्या की विद्यमानता होते हुए भी नियामत्तउल्ला जसां छश्र- 
तिचिवृत्तकार गाल वजाता हुमा कहता है क्रि "अग्र णन्द जौ र स्वयं आगरा 
नगरं उसके स्वामी सिकन्दर लोघौ द्वारा प्रचलित किए गए चै । 

किसी एक चाटुकार दवारा प्रयुक्त संयोगवशात्‌ विग्षण को नगरं कै 
नाम में बादशाह द्वारा चुन लेने की बेहृदगी कै अतिरिक्त आश्चयं की बात 
यह भी दहै किओौरतो ओौर सिकन्दर लोघौ व उसके अशिन्ञित अथवा अधं- 
शिक्षित प्यादे क्या कभी संस्कृत भाषा को बोल या जान भी सक्ते ये ? वै 


७, इलियट भौर गासन, खं. डान, बंद -५, पष्ठ ६८ ब उप्ते प्राणे । 
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भर तै चै । ओर यदि उन्होने "अग्र" 
का कः लोधी ओौर उसके चाटुकार 

नाम का आनिष्कार क्या हौ षा तो नरर्ेत ह? 

ह शतान्दो दवं प्रः नाम से प्राप्त सन्दर्भ का ॐ : 63 का > 
न्य तेदक बह कहना भयस्कर समक्ता 2 ` < 
अनुसार गह क्ति ज स्वान पर दै जो राजा बादलसिह इारा 

बह किला उस बादलगढ़ नसे ग~ किलक निर्माणके लिण 

निपतित सुदृढ किला चांओौर बतंमान्‌ किले के चै, 
नष्ट करे दिया गया घा । तथ्य बात तो वह ह कि किला आनं जिसरूपमे 
कदा ह, वह्‌ कमिक बादगाहो ने संयुक्त च्रवत्नो का परिणाम है । अकवर 
छरा छयरेकित नौर निमित होने कै बाद इसमे वृद्धि जरहागौर आर 
जाहनहा हारा कौ गई थौ । ' 

यड स्वष्ट है कि उप्यक्त पयवेलण का अनेक कारणो पे करोड एेति- 
हानिं भृत्य नही दै । पहलो बात तो यह टै कि लेखक जन-किवदन्तौ पर 
अन्छ-विष्वान करता है क्योिः बह उनको 'इतिहासकार' समन्ता है यद्यपि 
इतना भौ कष्ट नही करतां कि उनकी रचना का मूल्यांकन तो कूर तेता । 
ङ्रौ बात यह दै कि बह बत्ताता नहीं कि वादलर्सिह कोन था ओर उसनं 
कड, कहां जौर कितने समय तक राज-णासन किया । तीसरी वातं वह्‌ 
सरलताप्दक दिस्वास करता प्रतीत होता द कि एक क्रिल को पूर्णतः ध्वस्तं 
कतना जौर उतनी के स्यान पर इखरे किन का निर्माण करना अकवर क बाएं 


शन शरणिक्षण प्रप्त न कि टो, तच लक शिल्यकलात्मक-रेखा वचने मे 
क ऋ | #ै ^ 18 । त्रीचने म 
छो क जुणद धिजा पी कादं अत्युज्च [सन्ना पर्त ्यक्ति भी सफल न हौ पाएगा । पाँचवीं बात 
= नव कमे नवरो चावरा की दक त्रा, ¶ष्ट-२* : नेकः धौ ए०्प्ीर जन 
चान्य एण्ठ चल, २१५३. धृ, दरोबा का, दिलत । ~ +; 


^ ` ज्व 





जागरे का लालकिला हिन्द भवन ह 


लालकिला हिन्द्र बादलगढ़ दै इह 


यह दै कि हम पहने री देख चक दै कि एक अन्य लेखक न गाहजहां को 
किसी भी भवन-निर्माणं कायण नहीं दियाड। छठी बातत पदै किय 
कल्पना करना भी गलते द क्रि अक्रवरने तो चिलि का कंवल ल्यरेाक्नङी 
क्रिय; था, उक वैरे ओर पोते ने इसमं भवनो को पर्ति कर डौ । सातवीं 
ब्रात बह दै करिये तीनों मुस्लिम बादशाह तौ आजोवन अपने विरोधि कौ 
ट्वान मं ओर यद्धं में संलग्न रटे । भवनों कं निर्मा कं हतु उनके पासं नं 
तौ धता, नं लो समय तथा धैवय। जाठवीं बात यह द किं अपनी याज- 
सजावट, भव्वता ओर विभात में पणं वादलगढ़ तो बहां हने हं विच्च- 
परान था । श्य न्य में गात्त यहद कि मुस्लिमों नतौ भारतं क धन-घात्य 
कौ तृटने एवं इसके असंख्य सुन्दर नकन पर आधिपत्य कलन कँ विचार स 
हौ बार-बार आद्छवणं किए थे । यदि भारत मेँ भवन ओर धनधान्य विषुल 
मात्रां नं होता त्तौ मुस्लिम सहारक-लोग भारतं मरे जाण्ट्ान होते । 
आइए, हम अव एकं अन्य लेखक्त क बातों पर विचार कर । कह परय 
वक्षण करता है “जहांगीर द्वारा उल्लेख किया गवा पुराना किला, जिसके 
स्थान पर अकवर ने अपत। किला बनवाया, सलौम शाह सुरं स तिर्माण 
कराया गथा शा, जिसने इते “बादलगड' नाम दिवा । पुराना किला सिकन्दर 
ओर इत्राहीम के मध्य नडे हष युद्ध मे विनष्ट हौ नयां धा तंवा उप्र चटनी 
कौ तारोत्च "अ तिै-बादलगद' (बादलगढ़ कौ आग) ग्द मे पाई गड धौ 
जो अहजाद-राज्यजासन क अनुसार ६५२ हिज अर्थात्‌ १५३६ सवो 
सन्‌ र।'' । 
पथंक्ल कथन में अनेक दोष हं । पहली बातत यह ह कि इसमे अकवर 
दात्त कि को वतवाने कै बारेमे जागर क कथन को सत्य मान लिया 
गया है जो सत्य ब्रात नहीं है । एक अन्य कल्पना क्रि अक्र ने एक किला 
बनवाया यद्यपि सलीम गाह सुर का निमित एक किला वदी पर विद्यमान 
चा, नौ जनित, अग्राह्य ै। अकवर एकं किले को क्प गिरता यदि बहं 
कुष्ठी वर्षं पुवं विल्कुल नया-नया बना चा ? यड धारणा किं सलौम नाह 
सुरने एक किला बनवाया, भी निराधार ई। यहं एक अन्य िपरौत कम 
६. श्री एतन्म ४ सनोफः हृत -त्रानदा : 7 तिहामिक भौर बर्णनारयषह पृक का 
प्‌ ष्ट ई । 
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जागरे करा लात्तकिला | न्दर भवन है 
|* । > 


| एक विद मस्तिम) इते निर्माण करने क वाद 
बालौ धारणा है रिं कह (एक । , सतेना । यह विश्वास करना भी 


कनि का नाम जोम पर "बादलगढ 
मं है वार इाहोम लोधी ॐ बीच हए यु 1 
क च स किला पूजत: नुप्त - अस्तित्वहीन लि वमा । -& 0.१ त 
(बनपट कर चकमे बालो अन्तिको "बादलगढ़ की आग ' क नाम से पुकारा 
बाता हनो क्या यह वात सही नहीं दै निः किले को श्निकडि कै बाद 
द्वारा बनवाया भा ? इसी बात से इतिहासकारा द्वारा +! गई गलती स्पष्ट 
तते डती रै। इय तथाकभित अग्नि से पृं ओर पश्चात्‌ भी बादलगढ़ 
[दयमान धा । दि धा री त्तो, अग्निकांड नगण्य ही रहा । इसका अर्थ यह्‌ 
क किललीममाह भूर ने पवकालिक हिन्द बादलगढ़ १२ अधिक्रारमात्र ही 
{या या. उसौ मं निवात क्रिया था । उसने इसको बनवाया अथवा फिर से 
निर्म ही करावा । वपि चलोम गाह सुर से पूवं भौ आगर में लालकिला 
च तथापि उत्तौ कौ उस क्ले क निर्माण कराने का श्वेय देने वाले उन नध्य- 
कालोन तिषि-वृत्तकारो ने यहं भ्रेष प्रदान करने का कायं मात्र दरबारी 
चापनृसौ जौर इस्तामौ उग्रवाद के विचारोवश क्ञठ अंकित करने कें 
स्वभ्राच मे हौ करवा रै । प्रसंगवन्न यह भी कह दिया जा सक्ता है किं ऊपर 
द्विः गए अवतरण का तेवक उन नगो से स्पष्टतः असहमत्त रै जौ कहते हैँ 
कि बादलगढ़ का निर्नाणि बादलसिह नामक किसी हिन्दू शासक के दारा 
नः ध 4 है कि सनी इतिहासकार अभी तक निरा- 
। ३ कथन जोर अनुचित कत्पनापं करके असावघानौवण 
वा जानकर सरकार ओर जनता, दोनो को ही धोखा देते रहै हँ । 
र भागे पयवक्षण क्ता है" “सन्‌ १५७१ मे बना, अक्बर 
मेत्रएवाहै। = की सतिम स्थापत्य रचनाभों 
रि | के अकवर मे सम्बन्धित नहीं 
| अधिकांल भाग उसके प्ररवतियो द्वारा बनवाया गया धा, 


~ = 
ह।" तषार कने का शेय उती वादशाह कौ दिया जात्ता 


१०. बी एन एषन् धीष न्न वृश्च, बहौ, पृष्ठ $ । 






लालकिला हिन्दू बादलगड दै प 


ऊपर दिए हए कथन मे भी अनेको विसंगतियां ओर परस्यर-विरोघी 
वाते है। यह धारणा कि दणंकं कौ आजं दिखाई देने चाला आगर का 
लालकिला अकबर द्वारा बनवाया गया धा, स्वयं ही गलत है । इसं वक्तव्य 
क्ते त्रमाणित्त करने कै लिए तौ अकवर कै दरवारौ-कागजो मे एक कत्तरन्‌ 
श्री उपलब्ध नही दै। नही एेसा कोई परिस्थिति-साक्ष्य ब्रव्यक्ष 2। वे 
वक्तव्य कि अकवर ने किला बनायां ओौर 'इस्तका अधिकांण भाग उसकरं 
परवतियो द्वारा बनवाया गया था' स्वयं हौ परस्पर-विरौधी ह । ज्या अकवर 
ने केवल परिधीय-प्राचीर बनाई थी ओर उसके अनुवतियो न भीतर स्थित 
भवन । यदि पैसा ही दै, तो भी इस बात का आधार, प्रमाण क्या दै? दूसरा 
कथन किं अकबर ने स्वयं ही क्परेखाकन-कायं किया था, अत्यन्त अनुचित 
ओर विक्षोभकारी है । क्या अकबर कोई नियमित नगर रचना-गास्त्रौ धा 
जो वह किले कौ रूपरेखा तयार कर सका ? वहं तौ निपट निरक्षर्‌ था 1" 
वहू तो धुत्त शराबी, सरंण-लम्पट, जडी-वृटौ पौन वाला ओर अनवरत युद्धो 
में व्यस्त रहा व्यवत्ति था। उं तौ सदव एक-न-एक विद्रौहौ कौ कुचलने का 
कायं लगा दही रहता था । क्या तसे व्यित कौ एक किले का कूपरेखाकन- 
कायं करने का हदय अथवा मस्तिष्क या समय उपलब्ध रहा हौ सकता 
था ? यह वक्तव्य भी सहज ही अति दुर्बोध, अस्पष्ट है किं अकबर ने किलं 
को सन्‌ १५७१ मे बनवाया था 1 क्या इसका अर्थं यह दै किं निर्माणि-कायं 
सन्‌ १५७१ मेँ पूणं हो मया था अथवा यह सन्‌ १५७१ मे तौ केवलं प्रारम्भ 
ही हआ धा ? अथवा इयका अथं यह ह कि किला सन्‌ १५७१ मे ही प्रारम्भे 
होकर भौ सन्‌ १५७१ भं ही पूणं हो गया था ! जिन लोगो ने अधिक इतिहास 
का अध्ययन नहीं करिया है, चे लोग भी इस प्रकार का सुद्ष्म-विवैचन करने 
क प्चात्‌ जान नफ किं सरकारी-्रैरणा सर तथा निजी प्रकाशन द्वारा 
उनको प्रस्तुत किया जाने वाला इतिहास ज्ांसा ओर शेषी है । कुत मिला- 
कर कुठ रूढिवादी कल्पनां मौर घारणापएं बन गई है- मध्यकालीन मुस्लिम 
दरबासें के स्वार्थी चाटकारो दारा अभिपरेरित कू टा्थौ से प्रारम्भ होकर 
मात्र किवदन्ती एक पीदरी से भावी पीदियों तक चलतौ आई है । 


१९. श्री पौर एनस पोक कौ पुस्तक "फौत कता दै प्रकवर षान चा मे बगित । 
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७३ जागरं का लातक्रिला हिन्द भवन 
हय अव पारक का ध्यान एक अन्य दतिहासकतार की ओर आकृष्ट करत 
र ~ 1) १, ॥ ४ = 
¢ । बह किरिण इतिहाततकतार कोन † । उसने लिखा ९ _ नन्‌ {४५० न 
{४८८ तक्त डोदविधि जासन करनं बाला बहलोल लोधी दित्ती का पहला 
दला भा जौ आग षर सौधा महम्मदी लासन स्थापित कर पराया । यहे 
जातं वहने ही ष्टान मँ आ चकौ रै कि इय नगर के अति श्राचौन इतिरास 
नं एव पिला यहाँ प्रर विमान था तवा परम्परा फ अनृत्तार वादेनामह 
नामक घरं रागपत्तौ सरदार धा जिसके नाम पर बादलगढ़ करिलिकानाम 
चो नेवा बा । इनं किलो का पाच््यरिक् सम्बन्ध कटी निशित मिलत्ता नही 
है । इनम अन्देह नह है कि बादलगढ़ पुराने किले क त्थान पर दही वना शः। 
जोर चह भो षरणतः सिद्ध ह कि जब बहलोल नोधी ने आगर पर कठ्जा 
कि मि बहा प्र एकं किला चना हा घा । अतः कादलगड उस नमस 
आग? इ किना वा" 'किनतु इस किले कौ यह नाम बव दियायया धा 
अद निञ्चित् नहीं किया जा सकता 1" 
प्रत्श्चल्य म कोन केः यम्मृखध सभी तव्य ठीके-टीकक्परमं स्तुतं ई । 
बह है लि बहु मध्यकालोत मृरििम तिथि-वत्तकारो कै 
ओ जाने म अनभित्न ® 
ठग जाने म अनभिन्न है । कौन को इस बात का ज्ञान नौं 
हेहि यनन हासा ने या त नहं 
तक य णटषरकृचानवात्ा दत्र रव्य का पपा {नषा कि आगन्म 
एक प्राचोन । ¶*1 ~ 1। ना क जगिन्म 
क प्ाजोन हिन्द किला धा यवा उन्होने यह भ्रम ५ 1 
राना {द 7 उन्हान बह श्म फला दियाथा क्रि 
९ लद किना ध्वत्त कर दषा गदा बचा । धपे 11 = 
¶1। इसवबारमनभी वं कक चत्त 


नहो है । दृठ लोम कहते ह कि हि 
। ठ लोग कहो है ङि हित करता भग्निकाण्ड भे था विन्न 
ह विकास या निफोटं 


भ जानता नहो । इस भ्रम को 


चाद्रे चौ यह्‌ दावा प्रस्तुत करने मे - 
कर क्ते करिञ्ागरे भा त भं एक-इसरं ते चिते है; बद्-चद्‌- 


---- ~ 


लालकिला हिन्द बादलगह है ॥ त 


नै उन मनगदन्त दावो कै जाल मे असहाय क्प मे फसा हआ अनुभव क्रिवां 
2 । वे वभन्न नहीं घा रहै करि बात क्या दै । हम जैसा पहने ही स्पष्ट कर 
चके दै, आगरे का लालकिला एक अति प्राचीन हिन्दू किला है जौ ईसा-ूवं 
काल नै सम्बन्ध रखता दै । मध्यकालीन युग में वही किला बादलगढ़ नाम्न 
प्रचलित्त, प्रसिद्ध हो गया । मध्यकालौन भारत मे हिन्दू किलो के अनेक गाही 
नाग अया उत्तके निकर कै स्थान भी उन्हीं नामो मे जानें जाते ये । जतः 
बरादलसिह नामक एला कदं राजपूतौ सरदार नहीं हजा जिसक् नाम पट 
बादलगद प्रसिद्ध हुजा था । यही बातत कौन उस समय स्वौकार करता हँ 
जब वह कहता है क्रि म यह पता कंर पाने मे असमथ हं किं 'बादलगद नाम 
कव प्रारम्भ हुजा । 
कृ भौ सहो, कीन ने किले का अधिक संगत वर्णन भरस्वुत किया भ्त 
होता दहै । बह यदि केवल इतना सावधान भर र्हा होता किं मध्यक्रालीन 
मुस्लिम तियिवत्त अविश्वसनीय ह तो उसे यह जानकर अति प्रसननतता हर 
होती किं उसे तो अपने सम्मुख ही किले का स्पष्ट ओर सतत, अदुट इत्तहासं 
प्राप्त था चकि हम पहले हौ देख चक हैँ कि कौन ने आगर के क्रिल का 
इतिहास ईसा पर्वं तीसरी शताब्दी तक को दढ हौ लिया हं जिन्त समय 
अशोक का शासन था । उसौ ने हमको सलनान की साक्षी पर्‌ यहं भौ बताया 
है कि उसी किने पर हिन्दू राजा जयपाल ने भौ शासनं किया था जब सत्‌ 
१०१५ के लगभग महमूद गनी नै भागरे पर आक्मण किया या । उसी 
किले में चन्‌ १४५० ओर १४८८ ई० कँ बौच किसी सनय बहलोल लोधी 
काअधिकार था आौर सन्‌ १५६५ तक्र अकवर भी उसी क्रिल प्रर क्वा 
क्रिए रहा । यद्चपि कह। जात्ता द कि अकबर ने उस किले को सन्‌ १५५६५ मे 
छवस्त कर दिया या, तघापि बह दावा स्पष्टतः मन २डन्त ही है क्योकि उसी 
किन मे घन्‌ १५६६ मे आजम खान नामक दरवारो कौ हत्या कौ गईथी ओर 
हत्यारे आधम खान कौ क्रित कौ छत कै उपर मे नौचे परककर मार डउ्। 
गया था । यदि किला सन्‌ १५६५ मे विनष्ट हौ गया थः, तौ एक दही चघंमे 
बनकर आवास-यौग्य यह नहीं हो सकता था । इतना ही नही, पह त्य किं 
किले कै शाही भाग अभी भी बादलगढ़ के नाम सै प्रचलित, प्रसिद्ध 2, सिदध 
करता है कि ईसा-पूवं काल का हिन्दू किला जो मध्यकालीन युग मै बादलगद 
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नामं ने जाना याता षा, आन धी हमारे मूग मे ज्पो-कात्या छ ह । 
हम, इस रकार, आगे क किले का २२०० वर्षी अटृट दीष इतिहास 
जपन हित्ता ३। वह परद्नित करता है कि सिकन्दर लोधी, सलीम गाह 
मूर ब्नौर अकबर कौ ओरमे किए जाते चातन ये दवे करि उन्होने या उनमें से 
{च्लि एक ने प्राने किले को ध्वस्त कर दिया धाया अग्निकांड या एक 
भक्तस्य य एक चिर्कोटे दवारा बह किला विनष्ट हौ गवा था तथा उन तीनों 
मुभ्निय लासक ने उसौ एक स्थान परर हौ एक किले कौ बनवाया मौर 
फिरफिर बनवाया घा, पतिहासिक ठौ अफवाहे है । यह तथ्य कि किले के 
सा चादनगद नाम अभौ भी प्रयोज्य दै तथा इसकी पुरी साज-सरजावट 
हिन्द्र कलात्मकः दै, इस कृति के हिन्दू मूल ओौर स्वामित्व का अकाट्य 
पकं > । 
जालक्नि के पत्वर लोहे कौ पटिखयो इारा एक-दूसरे से वेधे हुए है । 
ह तान्य ही अति प्राचीन है तवा केबल हिन्दुओं को ही ज्ञात थीव 
उन्हान ह श्सक्ता प्रवोग क्रियां षा। अत्तः, जहां कहीं यह शैली युक्त 
नती ह, कह इत चातका निश्चित प्रमाण है कि हिन्दु नगर-रचना का 
जान ही प्रस्फ्टित हा है । 
एक्‌ पदटौप मे कौन ने कटा तै" - '' 
)। मे निच्ध दै ` अफयःन लोधियो ॐ 
7 ।' अकबर फे इति्यसक्लार अबुल त ८५ ¢ 
जतै कपा है कति जागरा मे एक प्राचो वीमि 
नौग दिल्लौ के बादणाहो के श्प 


तवा 
न दर्प हीषा । इस इतिहासकार दवारा वणित किते 
1 = 4 (0 दिल्ली र शास्तन करने वातै किसी 
हत्व नो बात यह्‌ है कि बादशाह के शपा या-यह्‌ उत्ते तो नहीं, 


भीप्मकति ङे ष ह 
निर्माण का उत्नेव नही किया ्चै। ५. 
दद्दर 
" कमक हैव जक, बौ, पृष्ठ ५। 


जागरे का ला्तकिला हिन्द भवन दतै 





लालक्रिला हिन्दू बादलगक दै || ५ 


निकाला जा सकता दवै कि अनुलफजल विचाराघीन किले कौ प्राचीनता कौ 
सिद्ध करते समय हसक्रे मूलोद्गम के बारे में अनायासं ही गलत्ती मँ धद 
गथा । ` 
कीन नै यहाँ पु्णंतः, यद्यपि सहनं ही, मुस्लिम तिंधिचत्तं तैन कँ धो 
का च्रंडाफौड कर दिया है । उसने जिस बात कौ अनायास गलती समज्ञा द, 
चहं गलती न होकर अबुलफज ल की उग्रवादी मनगदन्तं कथा है । बादणाहं 
के पाहजादे सलौम ने लिखा दै किं अबुलफजल किस प्रकार गुप्त रूप मं 
कुरान कौ नकल किया करता था यद्यपि घोषणा करता रहता या किं वह 
स्वयं इस्लाम कौ परवाह नहीं क्रिया करता था । अबुलफजल की इस दौगली 
तीति को अत्यन्त क्लेणकारौ भौर खतरनाक पाने पर दही जहांगीर नै उसे 
घात लगवाकर मरवा डाला धा । उसने ओौर बहुत सारे स्वतन्त्र, निष्पन्न 
इतिहासकारो ने अबुलफजल को "निर्लज्ज चाटुकार ' करौ संज्ञादीरहै। 
अबलफजल हदय से तो करटर मुस्लिम था, यद्यपि वह अकबर कँ सम्मु 
मुस्लिमनधमं का अनुयायी न होने की बात जब-तव क्रिया कर्ता धा । 
अतः भारतीय इतिहास के अध्येता व विद्रानौ को अबलफलल कौ 
लिखी हुई बात्तो को स्वीकार करने से पूवं अत्यन्त सावधान, स्तक रहना 
चाहिए । अबलफजल की टिप्पणिमरां अनेक कारणो चे अत्यन्तं अविष्वसनीय 
है। दम्भी व्यवित्त होन क कारण जौवन मेँ अबुलफजल का एक ही ध्येव 
था कि जिस-तिस प्रकार हो दरवार में प्रगति-पथ पर अग्रसर होता रं । 
असाघ्रारण येद्‌ ओर स्त्रैण, लम्पट होने कै कारण भोगो मे अत्यन्त लिप्त 
होते हए उसे आत्मा, सदाचासितता या न॑ तिकता कौ को चिन्ता नहीं थी। 
एक अन्य महृत्वपृणं बात, जौ अभी तक इतिहासक्रारो ने अनुभव कौदटैकि 
अकबर के शासन का अबुलफजल द्वारा लिखा गया त्तिथिवृत्त मातर कल्पना 
ओौर आकांक्षापूणं लिखाई ही दै । उसने तथ्यों कौ पुष्टि करं लेने भयवा 
किसी अभिलेख को भी देख लेने का कष्ट ही नहीं क्रिया । सत्य लेखन तो 
उसका उद्य कभी धा ही नहीं । बह तो अकबर को सिफं यह दिलाता 
चाहता था कि वह्‌ सदैव लेखन-कायं मेँ व्यस्त रहता था ओर इसीलिए कभी 
यदध-षेत्र मे उसे तैनात न कर दिया जाए । दिल्ली से बाहर जाने भें कष्टनय 
जीवन व्यतीत करना पडता था, सेनाध्यक्षो के साथ प्षगड़े मौर बन्दी जथवा 


(४ 


जामिर का लालकिला हिन्दू भवन है 
७६ 
जोम ता था । दरबार से अनुपस्थित 
भाव हो चते क ज] । = बह भी नष्ट ह] जाना था । 
शहने षर बादाह कै कपर जो प्रभाव १ व 
धिकरण समय दरवारमें ही रहने की 
इत सड कारणों मे अर्बलफचल क्व जो 
जाल-दादो किया करता था । इसके बहाने के लिए बह सव नागल 
तिपिवत्त-तेखन का दिखावा करता रहता था । वह समस्त लेखन -का्यं, 
नाराक्ग हो नाता । पदि जबृ्फनल नै तथ्यो क्रा ज्ञान प्राप्त किया होतातो 
उसमे उत्ते अत्यन्त कठोर परिधम करना पडा होता, जौ जवन मे उसके 
उरेष्य अथवा उसकौ जौवन-पद्धति से मेत तहीं घाता धा- ओर सत्य वातत 
तौ सदंक चाटकारितापरणं नहीं रही हत्ती । अतः सवत्तिम ओर सरलतम 
उषाब्र जोशौलौ काल्पनिक सुखद वातत अथवा अध -सत्य लिखते रहन! ही 
धा। इने सरत दृष्टयो चै, जवलफज्रत कौ आईने-अकवरी एक सर्वाधिक 
चतर्नाक जौर ल्ञामक त्िधिवत्त है जिसने इतिहास के सवते सन्ते चिवैक- 
शने ओर परिधौ अन्वेको को चकरा दिया ओर हतवा कर दिया है। 
१ अकरो को ठपयोग मे लाने बाले सभी व्यक्तियों को इसके अनेकों 
जोर पणेत: कात्यनिक तथा मनमाने आधार के प्रति भलौ भाति सजग, 
साधान दहना चाहिए । 
= भ्रागदां कं लालकिले कौ ' एक परान किला 
क 7 जौ अधं र है यह केवत इतना ही दै कि विदेशी पठान 
के आधिपत्य मेज हिर राजां प्र आकमण ¶ पश्चात्‌ बह किला पठानं 
भार बनाया गवा वा, तो केवल इसलिए 9 लाभान्‌ 
= ` 7 इतत कि धरमन्धि मुस्लिमके नाते वह्‌ 
म क्षि्नकता टै कि मुस्तिम - 9 
जीते गए पुराने रानमहमो ओर आक्तमशकारीगण हिन्दुओं से 
दिचार उसके „ र भवनाभे ठहर हृए्ये। इसभ्रकार का 
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स किले कौ 'पटात्त किला' कहने क्रा कोई अधिकार नहीं चां जव व्वै- 
कालिक पान तिवि-वत्तकारा मने क्सीने शौ इत किलि को किसी क्री 
परान-णासक द्वारा निमित हानि की चत कभी नही कही बी । तचापि कौन 
दै "गलती ' कनं पर्‌ भूल कर रहा है। वहे भौर अन्य हइतिरासकार यदह 
अनुभवं करने मे असकल रहे रै कि यह तो अबलफजल कौ जानत कर करौ 
शड्‌ शरारत धी । 
कीन आग लिखता दै . "“जपने पिता बहलोल लोधी कौ गदः पर सन्‌ 
१८== म र्वठने ब्राति सिकन्दर लोधी र पहले-पहलं कै कामों मं अपने 
विर दैवत्त खाते स सन १४६८ न आगर क वाप अपने हार्थो मं लना 
था। तशधापि दिल्लो के दक्षिण वान क्षत्र मे गडवदरी भची ही री, अत्त 
सिकन्कर लोधौ जाघात कन्दर भौ निकटं ही पहंचनं कौ दष्टिमे सन्‌ १५०२ 
आगरा अपने दरार सहितं जा पचा, जो फिर उमक्ती राञद्वानी चन गया 
`" "काटा जात्ता ड कि सिकन्दर लोधी ने एक नगर चनाया चा ओर्‌ जागरा 
तैः सामने पमरनां नदी ज बाणे त्तद पर, कुठ ध्वंसावंगेप ही उसकं यचै-खने 
चिन्न कटै जाते दहै। उसे आगरे में एकर किला निमाण करने का्रेयनी 
दिगा जाता दै, जिनका सम्भवत्तः अथं यह रै किं मन्‌ १५०५ कँ भुक्स्यने, 
निसने जआगरे के चगभग सभी भवनो को ध्वस्त कर्‌ दिधा था, वादलगह को 
भौ इतनी बरौ तरह प्ति पडंचाईं धी किं वह कदाचित्‌ उसी कं डाच पूनः 
निमित हआ था, कदाचित्‌ सम्पन्धित सुरला-पक्तियो ओर हौ सकता ह 
नलारदीवारी कै भीतर राजमहल सहित । अकवर कैः समय तक इतिहास- 
कारी द्वारा उत्तर क्रिया एकमेव किना 'बादलगंदु' ही हे: जौर चदि 
सिकन्दर लोधी ने यमूना ऊँ किसी भी तट पर एक गिन्ता जनकाय हीता त। 
उमङ निलन दष्टिगोच्तर होते । 
कौन सदव सत्य के अति निकटं पर्हेव गया प्रतीत होता है, किन्तु 
दरभाग्नवग, उसने नध्यकाललोन भस्लिम तिथिवत्त-लैखन को श्ताको 
अनुनव नही बिया धा । वह अत्ति बद्ध मत्ता से संकेत कर्ता है किं सिकन्दर 
लोधी द्रा आगरे मै क्रिला बनवाने के दावे कौ भृष्टि कही तरी हातौ ह 





१४. कन्त हद वक्र, वहो, षष्ड ५-5। 





्ञायरे का लालक्रिलां हिन्द्र भवने है 


वेद 
(क कहा नति #। अकवर कै समय तक 
जर नङ्ी कस किमि के निह हौ कही प्रात ठ, ध 
५ तौ 'बादलगद' हौ ध, कनीन का प्रचल मत ई । ।कन्तु 
स्यो-ा-स्यो ब्रात बह “4 सि कः खी > 
हम इतना ओर जोहना ब्रहि किंहमे आन जिते देचते रै वह भं केवत 
पद ह त । सीम जाह सुरया सिकन्दर लोधी कं पक्षम विये ५1: 
लनो दानो के समान हौ अक्बर के पल म 01 ध १ 
जारो मूस्लिम असत्य का है कि अकबर † जागर मे एकं क्रि का निर्माण 
नवा चा । भध्यकालीने तिधिवृत्त-नेन की असत्यता करो पूरी तरह अनुभव 
न कर लेने के कारणं हयौ कीन को अति दुर्ध अर अत्ररभव सम्भावनाओीं 
धर जौ बिचार करा पठता है यथा : “सम्भवतः अथं यह टै कि सन्‌ १५०५ 
के भृक्म्य जे, जिसने ह्ागरे के लग्ग सभी भवनों को ध्वस्तं कियाथा, 
ङादलगद कन भौ इतनो ब री तरह कषति पहुचाई किं वह रदाचित्‌ उसौ के 
हारा पतनिमित हृजा था, कदाचित्‌ सम्बन्धित सुरक्ना-पक्तियौ ओर हां 
अकता रै चहारदीवारौ के भीतर राजमहल रहितं ।'" ओर, फिर उत्तनी 
हौ जौरं छलप्णं धारणाजो के बाद कौन को हतान होकर स्वीकार करना 
वत रै ति “अक्बर के समय तक इतिहासकरारो द्वारा उत्नेष् क्रिया गवा 
एकमेव किला 'बादनगह' हौ टै : ओर निकन्दर लोधी ने पमना क किसी 
भी तट पर एक किला बनवाया होता तो उसके कु चिह्न तो दृष्टिगोचर 
हति । इव कथन ने जागरा मं नालकिला बनवाने >~ सिकन्दर न 
| ५.१९ केला बनवाने कै सिकन्दर लोधी के 
दादे कौ ध्रग्निं उडादौदै। 
हम बहा पाठक को यहे स्मरण भौ दिलाना चाहते है 
१ ॑ चाहतं न 
विदेशो मुस्िम णायको मेने करिमीने (त ४४ ह कि यदि दन 
ह ने भी इस किनि का निर्माण कराया था 
तौ इन बातो का उल्तेष् करि ं 
अवश्य मिलता किं भि किस व्यक्ति रे 
बी, कड सो यं धौ, उमकौ कितनी ८: स व्यक्तिसेली गई 
= ता यर धा, उत्को कितनी क्षतिपूति कौ गईथी, मवे (किते 
किया घा, योजना किसने बनाई धी कि 
कितने क्ेचारौ - >, भवन-निर्माण कव प्रारम्भ हआ धा 
| काममेव ओरमारौमामग्र कट > । 
इती प्रकार के दद म ऋ त मंगाई गड चौ । 
दो उर हनद-अभिनेख हमे मांगने बालों ङे £ 
उन ै। परती बात बह दै कि हिनद््यान के लिए हमारे पास 
अकवानिसलान च ह ९ (क हिन्दृभ्यान (भारत) अरेबिया, रान 
। व शयकस्तान ओर उगेकिस्तान ३ या, ईरान, 
के जाधिपत्व ब ११०० वपं कौ दीर्थायि ह क विदेशो बर्बर लोगो 
१ दा दै । इस लम्बे जधिकार- 
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कराल मे उन लोगो न सभी हिन्द अभिलेख कौ नष्ट किया जौर नना दियो 
धा। दूसरी बात यह दै क्रि हम मुस्लिमों के भारत मेँ अभ्युदय से पूवी 
बादलगढ़ उपनाम लालकिले का उल्तै पाते है तौ बह त्तो हिन्दू स्वामित्व 
का एक प्रबलं प्रमाण दै । हिन्दु*+धान मे प्राचीन भवन हिन्दुओं कं अतिरिक्त 
किसके हो सकते थे ! यदि विदैणी मुस्लिम उन प्रर अपने दावे करते डतो 
वह इस कार्यं को अपने अभिलेख प्रस्तुत करके अथवा युत्त तचा दोष- 
रहिते परिस्थिति-साक्ष्य द्वारा ही सम्पन्न कर्‌ सक्ते हँ । 
कीन नै पर्थवेक्षण किया है किः“ "सिकन्दर लोधी कौ राजगहौ पर 
डने बाला उसका सबसे बडा बेटा इन्राहीम अपने दरबार को अगर में 
रखता धा -““1'" यह प्रदशित करता है कि किंस प्रकार एक प्र्‌ एक मुस्लिम 
शासक आगरे को राजधानी के रूप मँ उपयुक्त समन्नता रहा, उपयुक्त पाता 
रहा । यह केवल तभी सम्भव था जकर इसमे बतंमान लालकिला-- 
विशाल, सुरक्षित, लम्बा-चौडा ओर भरव्य-विद्यमान था। 
कोन ने आगे लिखा दै :\* ““ (भारत मेँ श्रथम मुगल बादशाह) बाबर न 
(सन्‌ १५२६ मे पानीपन में इन्राहीम लोधी पर) बिजयोपरान्त तुरन्त अपन 
बेटे हृमायुं के नायकत्व में एक दुकड़ी बादलगढ़ क्रा खजाना कन्जे मे करने 
के लिए भेजी धड़ देर की मुरुभेड के वाद किला हुमावं को समित हं 
गया ।'' डस प्रकार हम देखते दँ कि सन्‌ १५२६ तकं आगर का लालक्रिला 
हिन्दू बादलगढ़ के नाम से ही प्रचलित धा, निर्वाधि-रूप मं पुकारा जाता या । 
कीन ने आगे भी लिखा है! *-- "(दिसम्बर १५३० मँ बाबर कौ मृत्यु 
के) तीन दिन बाद, बादलगढ़ के राजमहल में हृमायु क ता ज-पोणी कौ गई 
थौ ओर उसके शासनक्ताल के प्रथम १० वषोँ मे, दिल्ली कौ अपेक्षा भागस 
ही अधिकतर उसकी राजधानी रहा धा । '' इस कथन से बादलगद़ कौ 
पहचान सन्‌ १५३० से १० वं भौर आगे अर्थात्‌ सन्‌ ६५४० तकं उपल 
हो जातौ है । इस प्रकार सन्‌ १५४० तक्र हिन्द्र बादलगड के अतिरिक्त यह 
ओर कु नहीं है । 
` १, कौन हैर बुक, बहौ, १८ ६। 
१६. कौन है जक, वही, पृष्ठ ५। 
१५. कीन्म हँड बनः, वही, पृष्ठ ८। 
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्आागर का लालक्रिला हिन्द्र भवन ह 
1. 
क्ते) पौरे आगरा तक गया, 
रजराह उपे (इभाय के) पीस आ 

प अकार कर तिया हृभायं भाग गपा '' --कीनं व है । 

बरदह दर्ज च लिया, हमाम्‌, 
4 ह (११४४-२) को भी चादनगत परी ठट 
दलका जयं है † का) केसा ने आगरे को अपना स्थाई निवास बना 
५०१४ सैनिक चडाइयो की न्यस्ता कै कारण आगर 


है करिये क्रिस भौ बात मं विक्वास या अविण्वास करने मे पूवं प्रबल प्रमाण 
= । हम जव जानै है किं कीन को किन कारणो-चप अटकलवाजियो 
धरे जिधर करना पतां है जौर यदि कोई अटकलबाजौ करनी ही ् तो 
जनृनाने यह करना चादिं किं सलीम शाह सूरने कुष्ठ भौ निर्माण नहीं 
क्रिदा था । उदका भाखनकाल सात्र वं कौ अल्यावधि काथा। वह सन्‌ 
१११२ मे मरा घा। यदौ तथ्य कि वह आगरा में नही मरा बल्कि ग्वालियर 
म लर, श्रदशित्त करना है किं अपनौ सात वपं कौ अल्पावधि सँ भौ वह हर 
चनव जागरे मे हौ नहीं रहा । साथ ही कोई ठेसा अभिलेख नहीं है जौ यह 
अदित कूरे कि उपने क्ट बनवाया वा । मुस्तिम दरवार के चापलृसों 
र छलामदियौ के मात्र हटधरमी वर्णनां पर तव तनः बिल्कुल भी विश्वास 
नही कटवा चाहिए ४०. तक्‌ स्वतन्त्र बतत अन्य साक्ष्य से उन्हीं बातो की 
दृष्टि न होतो हो । उस अस्पष्ट बौर निराधार अटकलबाजी मै भी निस 
१२, बहा, वृष्ट १७ 

१९. शौ, पृष्ट ११। 
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बाते का दावा किया गया है वह्‌ यह है कि पलीम श।ह सुर नै बादलगद के 
भीतर एक राजमहल बनवाया था, न किं स्वयं बादलगढ़ हौ बनवाया धा । 
स्वयं बह दावा भी ग्राह्य है क्योकि दरवारी अभिलेों से उलकी कोई पुष्टि 
होती नहीं । इसके समर्थन मे कोई परिस्विति-वाक्ष्य भी नहीं है सिवाय कू 
अनुत्तरदायी लिखावटों कै, जो कुठ कत्यनाणील दरबारी चाटुकार न लिी 
धीं । इतना ही नष, उस राजमहल का कोई नाम-गेष कहीं नहीं है, कीन 
का कहना है । इसका अथं यह हमा क्रि किसी तिथिवृत्तकार कौ कल्पना 
मे ही राजमहल की सृष्टि हई थौ ओर उसी की बात को बादकी पीदीके 
पाठक्तो नै बिना किसी सत्वापन के ही ज्यो-का-त्यों सत्य भान लिया चा । 
इतिहास के विद्चायियो ओर विद्वानों को मुस्लिम तिविवृत्तों मँ लिखी हुई 
बातों को जन्धानूकरण करते हुए तब तक विश्वास नहीं कर तेना चाहिए 
जब्र तक्र क्रि उनक्री पृष्टि मेँ दृढ प्रलेखों अथवा परिस्थितियों का साध्य 
स्तुत न हो । इस विषय मं विश्व-भर के मुस्लिम तिथिवृत्तों मँ धोरतम 
शैिक संकट समाविष्ट टै । इन तिधिवुर्तो ने शरकषिक विश्व को इतने 
व्यापकलरूपमे श्रमित, पथभ्रष्ट क्रिया दै कि इस्लाम के इतिहास, मुस्लिम 
विजयो के इतिहास भौर मुस्लिम बादशाह तथा सुलतानों दवारा अधिगासित 
देशों के इतिहास को सही दिशा पर लाने में करई पीदियां ओर अनेक विशाल 
ग्रथो कौ शक्ति लग जाएगी । 
कौन न बादलगढ़ का वणंन करते हए लिखा है-`""“(सन्‌ १५५५ के) 
इसी वषं मेँ जागरे मे एक. भयंकर दुभिक्ष पडा धा बौर बादलगदृ बाख्दखाने 
के विस्फोट से चूर-बूर हौ गया या।'' 
इससे बादलगवृ का सतत इतिहास ईसा पूवं युग चे सन्‌ १५५५ तक 
निर्बाध कप मर प्राप्त हौ जाता है । बारूदखाने का वित्फोट भधिक-से-अधिकं 
वीवार का एक भाग ही गिरा सकता था। एक बहुत विशाल कषतर मे फले 
ए किले की पूरी दीवार को तो बह विस्फोट फौड नही सकता । यह्‌ निष्कं 
अकबर द्वारा पृष्ट किया गया है जौ तीन वषं बाद उसी किते मे जाकर रहा 
था । कीन का पर्वेण है--`'गकबर पहली बार आगरा सन्‌ {५५८ 


२३०, बही, षष्ठ १२.१७ । 


२१. बही, पृष्ठ १७-१८। 
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ज्ञागरे का लालकिला हिन्दू भवन है 
<> 

ज्र वना जवास उस स्थल पर किया जहां अव 
जार । श जाक नव है, कुठ समय वाद बादलगद के 
राते किले मँ चला गा; मौर इस प्रकार उसका आगरे सै आजीवन 

[ ॥ पगम क्वा । | । 
कीतका १ करि "अकबर ने सन्‌ १५६५ में बादलगद को 
(रने कौर उक्ती स्थात पर अकवर का किला नामे धकारा जाने वाला 
[किला उनवाना प्रारम्भ कर दिया" स्ववं उसी कै द्वारा दिए गए पदटीपमे 
निरस्त हौ जाता है जिसका उल्लेख हम पहने ही कर चकं है । उस पदटीप मेँ 
बह रौर ही लिद्धता रै सि यदि अकबर ने बादलगद्‌ को धराशायी करने का 


कां चन्‌ ११६१ ज प्रारम्भरकरदियाया तौ एक ही वषं बाद सन्‌ १५६६ 


नँ किल प्रकार कोई व्यक्ति राजमहल के भाग मे मार डाला जा सकता गौर 
उका इत्यारा ऊपरी छत ते नीचे फेंका जा सकता था ? उस बात मे कौन 
नै छह निष्कं निकाला है कि बादलगढ़ का अस्तित्व तो सन्‌ १५६६मे भी 
च्छा होगा । यदि यह बात है तो यह वक्तय्य कि अकबर ने सन्‌ १५६५ मे 
बादलगढ़ को गिराने का कायं प्रारम्भ कर दिया था, अकबर के चाट्कारों 
दरा परचाप्ति अभिप्र शूठ है जो उन्होनि इस्नामौ उग्रवाद ओर बादशाह 
को दिश्वनमर कौ सभी अच्छी वसतु का निरमाण-्रेय देकर प्रसन्न करने 
कका) वस्तुं य देकर प्रसन्ने करने 
किनि त इतिहास के सम्बन्ध मँ कीन कहता दै कि- 
“जकर की मृत्यु के शीघ्र वाद ही उसका सबसे बडा पत्र तथा 

पृष शाहदादा चलीम हा पृत्र तथा एकमेव 
आगरा किति मे श्रविष्ट हना" ओौर मं 

बादशाह के क्ये "सं सन्‌ १६०५ 
महल नाम पजवही पर बैठा" (उसने) सम्भवतः किन मे जहाँगीरी- 

। पृकारा जाने चान्न राजमहल बनवोापा धा |# 


हीकीर्गवी। भी स्वयं बादनगद मे 
२३. चक्रा भश लम्बी पंक्ति कही भगरे के 
२१. बी, पृष्ठ २२.२३ 
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प्राचीन हिन्द किल मं नाज पहनाया जाता ग्रा था। कौन कां दरा वकनज्यं 
कि चंकरि किनं क नतर का भवन जहाँगौरौ महल कै नाम चै वृकारा जाना 
है, इसलिए वह जर्हागीर द्वारा ही बनवाया गवा या, तेतिदासिक निष्को 
पर पट चन का अत्यन्त दोषपणं ओर खतरनाक रास्ता है । षटनो जात कद 3 
कि यदि जहाँगीर नै राजमहल बनवाया होता तौ क्या उस सम्बन्ध का कोर 
शिलानेख उसने न लगवाया होता ओर मुगल दरवार कं अधिको मेने 
कागजे-पत्रं ओर सानचित्रादिं उनकं उत्तराधिकारौ भारत यें त्रिरिग जासनं 
के पास सुरर्षित न रखे होते ¡ दूसरी बात यह दहै कि जहाँगीर महन को 
जहांगीर द्वारा बनवाया कहा जाना इसौ प्रकार है कि "आङ्स्टौन संस्थान 
को आदस्टीन इारा स्थापित किया गया कहा जाए अयवां न्युटन-भवन को 
न्युटन द्वारा बनवाया गया कहा जाय । तथ्य रूप मं अनुमान सकते विपरीत 
ही होना चाहिए चा करि उसने इसको बनवाया नही । सुशिलित महान्‌ 
विभृतियो का स्मरण रखने कं लिए जनता उनकी मृत्युं कै वादं सामान्यत्तः 
संस्थानौ भौर भवनो की प्रतिष्ठा करती है। इसी प्रकार इतिहासे भी 
विजित भवनों मे बहत लम्बौ अवधि तक आवास रखने वाल अपटहुरणकर्ता उस 
भवनं पर अपना नाम मात्र इसीलिए अंकित कर्‌ देते है कि बै उस भवन में 
वर्षो आधिपत्य करते रहे है । इस निष्कषं कौ पुष्टि निर्माण अधिनैखो कै 
अभाव तथा संरचना कं प्रत्यक्ष अथवा सगत वणनो कौ कमौसेभी होती 
है। 

इस भ्रक्रार यह स्पष्ट हौ जानां चाहिए कि जहाँगीर आगर कँ लाल- 
किले अर्थात्‌ बादलगढ़ के राजमहलो मे निवास करता रहा था ओर उसने 
किसौ भी भवन का निर्माण स्वयं बिल्कृल भो नहीं करवाया था । 

एक अन्य मुस्लिम घोले कौ बात करते हुए कौन लिघतां हं 
"परम्परा का कहना है किं यह पहाकक्ष (दौवाने-आम) ओरगजेव इारा 
अपने णासनकाल कै २७बें वषं मे अर्यात्‌ सन्‌ १६८५ मे बनवाया गया था; 
किन्तु फिर बह बीजापुर की विजय में व्यस्त था ओौरं बाद की चदादइयो मे 
वह दक्खन म ही रहा जब तक करि सन्‌ १७०७ मे मृत्यु को प्राप्त नहौ हो 


पथ कही. पष ११२। ` 
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अवा ५» ङ्च शवर स्पष्ट देखा जा सक्ता है १ नच =+ 5 
"विन्तु , परन्तु लमा रो णोदी-नौ भौ जांच-पड्तान 
~~ व अवट करता ३ पए आधुनिक 0 ५७ 
जहनो नहत कतो गलतत हौ अकबर का राचमहन कहा गा £ =-= + 
दानेदस्का को दोध ठेनेमेंग्लतोौको रै । दवी ओर वड पुस्तक टी सह, 
ह॥ प्राचोन दिन्द्र किला अकबर के समय म अकवर का किला, जहीगर नं | 
जञाननकान चं जहौनोर का करिता मौर माहजहां र ७ रः 
जो के राब्हल के कंप > जाना दाना घः। इसलिए भरद सका 1 भृङ? 
मकौ ई! च्य स्यमतो जद हमारा यह नबोनतम अन्वेषण भी सम्मिलित 
कर न्नव जाना चाह्नि = जागरे के लातकिते कः भोतर बनं हूए सनी 
यत्य प्राच्येन चिन्द तनह £ जिन पर अनुक्तो मन्लिम अगहरण- 
क्लोज का आश्ित्वि र्ता । पि री जाधिपत्य क कारण उन मचनाकं चाव 
म्म ववस्ताज के नाम ड ग्‌ । 
` जौररदेद > नाननापरान्त मगन नाज्राज्य समन नष्ट हौ नवा ओौर 
विन्तो जतस्छ्तां कास्तन बादनाह पर दिन्द्र चालकिनि अर्यात्‌ आगरे 
क जादलर्ड म किल नो भकार के हेर-फेर करने का कोड डारोप नही है । 
हनन इत भस्तर जागरं क अआचोन हिन्द जादलगड का वर्तमान लालकिने 
कतक का शुं परिचय इंड निकाला ई जिनमे उत्त सोत्तर जपहरण भरने वाने 
जडो स्वन नत्नकस्तो का ब्भेन चमाविष्ट ह । हमने साय-साय मह्‌ 
नौ जिद कूरं द्दात कि मिकन्दर चोधौ, ननोम जाह मूर ओर अकवर को 
जार ॐ नम्म्बतः सुम्ने किले को नष्ट करके उसो के स्वान पर दसरा किला 
इनचानं र नर्रष्ट गौर मोदिग्छ दा सशिर एव्दो क घोलमच ३ । 
अ= पतिर सार्व को उमे भो करे जोर पदि इस वपय ५२ तच 
दिना कोहो मवार किया वा तो यह न 
कन्मव है कि भदा लीन गन्लिन बादशाह एक के जाद एर किसी पराचोन 
हिद किनि को चिनष्ट के जडा धृवंवं नस्तिम बादशाह दे किते वन 


््न्नक्म 
१० शी, वच्छ १६१.२९। 


ि 


लालकिला हिन्द बादलगढ़ दहै 


५ । 


नष्ट करं तथा उसी नीव व कत्र पर जयना-अपना किला बारी-वारी ज 
बनवाषएं ? 
यदि उन्होने विभिन्नं नींबो पर अपने किते नवाण होते तो निन्न- 
भिन्न किलो कौ नीवं भाडौ-तिरछौ अवश्य ही उपलब्धं हुई होती । 
सिकन्दर लोधी, सल्तीम गाह सुर्‌ ओर अकबर कै णासन एक-दूसरे कँ 
चाद योडं-थोड़ मे अन्तर सै हुए यै । क्रया उनमें मे प्रत्येक नै तेसा दिलमिन 
कमजोर किला बनवाया था क्ति कुछ ही समय बाद दूमरे मुस्लिम बादगाह 
ने उसे गिराना ओर दूसरा किला बनवाना जावस्यक समज्ञा था 7 
क्या किला-निर्माण कोई हंसो-मजाक का खेल है कि मुस्तिम बादशाह 
मे मे कोई भी पैसा एेरा-गैरा, नत्थू-खंरा बडा हौ जाप ओर किला बनवाने 
का आदेशं दे दे ? उदये बनवाना प्रारम्भ कर दे? 
उन सभो तीनों बादशाहों कै गासनक्ताल अनवरत विद्रोह बौर वृद्धो 
से भरे पड़े ये जिनमे भाई-भाईं लडता धा, दरवार दूरे दरवारी का हत्यारा 
या ओर प्रत्येकं बादशाह गदी छिन जान अथवा कल्ल कर दिए जानै को 
सतत शेक से ग्रसित, चस्त रहता था। क्या ठेस शासनो मँ आगर कं 
लालकिले जसा विशाल गौर एेष्ववं शाली किला बनवाना किसी भौ प्रकार 
सम्भर 
आक्रमणक्तारी तुक, अरब, ईरानौ ओौर मुगल लोग निपट निरकषर, 
बवंर मनुष्व चै । उनको तो केवल आग लगाने, लटने, दठ-सम्भोग करने, 
हत्या करने ओर नर पहार की कला कौ जानकारी ही थी । आनरं के लान- 
किले जसे किसी किले कौ सरना कै लिए विजिष्ट सुरुचि का उच्च-स्तर 
शान्ति के दीघं-युग की अवधि जौर सरभो प्रकार के ज्ञान की गहन जानकार 
¶वं-अपेक्षित है । यह सव जानकारी तो केव हिन्दरओं को हौ थौ जौ बैदिक- 
पूवं युग चे प्रथम मुस्लिम आकमण तक ज्यो-का-त्यों अश्लुण्ण चलो आदं थौ । 
मूस्लिम आकूमणो ने हिन्दुभं को भव्य विकास क चरमोत्कषं ने सबं दिगाजों 
मे व्याप्त विध्वंस, विनाश ओर निजन कै रसातल मे पहूंबा दिया जिसका 
परिणाम यह्‌ हुजा कि दूध-दही, मधु, स्वणं गौर उत्तुग भवनो का देश भारत 
दुःख, गन्दी-बस्तियो, ोपडी-ज्ञग्गियो, बाई-षण्डहरो, दल-दल् भरी क्नोपडी, 
चलौ गन्दौ नालियो-नालो, मक्ियों ओर मच्छरो का प्रदेज उन गया । 





जआगरे का लालकिला हिन्द्र भवन ह 


शक किते के स्वान पर दसरा किला बनाना जाधिक ओर इंजीनियरी 
देहदगौ भी तो रै । जयरे कै तालकिते जसे विस्तृत किले को गिराने भौर 
उसके मलबे को दूर फिकवाने मे ही पूरी एक पीढी का कठोर श्रम लगे 
ज्ाएना । इतके स्थान पर एकं इसरा किला बडा करनेमें तो कदाचित्‌ 
तीन पीडयं त जारगौ । किमी भी मुस्तिम बादशाह को यह विश्वास नहीं 
चा ङि कहं जगते चौबीस षट सुरक्षित भी रह पाएगा मथवा नहीं । प्रत्येक 
यु्लिम जातक ही छिन जाने या कत्ल हो नाने, अंधा कर दिए जाने या 
अपग हो जानै, बन्द या देश-निकाला करिए जाने के निरन्तर श्रास में दिन 
चितातता बा । ठे नटने-रसोटने के बाद उस धन-सम्पत्ति को अतिव्यय 
दास चष्ट-शरष्ट भी तौ करना पडता था क्योकि उमे उस प॑शाचिक जनता 
(परिषद) को जसमाधेय तृष्णा को शान्त करने के लिए सर्दव सं संतुष्ट क 
षवता था विरते हा जर नरहार # 6.9, १११९ करना 
व ¦ 4 ५५ पहारक्रं माध्यम से उसे गरही तक पहुंचाया 
हौत्ताचा। यदि वह्‌ कभो किनि को चिनष्ट करता तो अथं । 
न चता तौ अधं यहौ होता करि 
ज ५4 सम्बन्धियों ओर चपलूसो दवारा परित आकरमणों का 
ल सरवि ही चातता । इतना ही नहीं किसी भी मुस्लिम वादशाह 


[> 3 


4 रग हिन्दुओं वः काति प्रिय ओर पवित्र है । अतः भारत 


हौ इस बात के असंख्य नो हारा ही किया गया था । हम पहते 
मस्व अनुमानो त कर चुके है कि किस प्रकार सभी 

लातकिने को गिर बाषाप्तिहै। = 
~ नर डहदगिय उपस्वित हो  ्म्‌-मून रतना मानने पर व्यक्ति 
अतः भव इव त म क बाती है जिनका उल्लेख हम ऊपर 
का जनकता षनदेह नही करन। जाहिर्‌ कि हम 
चकर ले ह 








लालकिला हिन्द्र बादलगढ़ दै ५५ 


बादलगढ़ ओर प्राचीनं युग कै अशोक ओौर कनिष्क जते वणस्वी हिन्दू- 
सज्नाटो कै अधिकार में रहा किला दही दै। 
यदि किले कं हिन्दू-निर्माता कै बारे मे संस्कृत शिलाले ओर अन्य 

अभिलेख नुप्त हौ गए हँ अथवा अभी तक मिते नही है तौ उसका कारणं यह 

है करि भारतं देण लगभग ७०० वर्षो कौ दीघविधि तकध्विदेगियो कौ दाय 
मेरहाहै। यदि अब भी आगरे कै लालकरिते के मंदान में ठीक प्रकार चै 
उत्खनन-कायं किया जाए ओर इसकी अंधेरी कोठरियो बौर तलवरो कौ 
भली-भाँति सफाई की जाए तो पर्याप्त महत्त्वपूर्णं साक्ष्य प्रकाश मेँ अने की 
सम्भावन। है । किन्तु हमे इस बात करौ भूलना नहीं चाहिए किं आज जागरे 
का लालकिला प्राचौनकाल क हिन्दु का बनवाया हूगा है । यदि कुठ हुमा 
भी दै तो मात्र ग्रही करं इसे अन्य देशीय मुस्लिम बाक्रमणकारियो नै बपवित्र 
ओर विद्रूप क्रिया, किसी भी भ्रकार जणुमात्र भौ उज्ज्वल अथवा संवधित 
नहौ किया । 


(0 


अल्याय ५ 


पिन अध्याय म अनेक ्रतान्दियों का अटूट इतिहास साक्षी कै 
य ५५९ कै बद यह प्रमाणित कर दिया है कि आगरा स्थित ईसा- 
दग का हू किला हौ इल २०बीं शतान्दौ मे उस नगर मे लालकिले के 
कव मे प्रत्येक टंक को दिन्राई देता है । र 
हमं इतत अध्याय मेँ अपने उसी निष्कषं कौ पुष्टि यह प्रदशित करके 
कगौ कि जागरे का लालकिला हिन्द अंगौभावो से परिपुणं हं । 
हिम इत प्रत बे सरवप्रचम किते की हिन्द्र साज-सजावर का ही उल्लेख 
करे । दनं स्वयं हौ इस वात कौ जांच-पडताल कर सकता है कि किले में 
को बात भी इत्तानी नहीं है । किते की सम्पूणं साज-खजावट अर्यात्‌ 
शवक जित्रकारी, दीवारदरी, नक्काशौ, पर्णाबलो, पत्पावली, पत्थर पर 
उभर हुए वृ्ताक्रार नौर रेागणितीय नमूने ओर किले कै अन्दर चने हए 
भ्रवनों है श्रीतर ओर बाहर पक्िर्मो ब पशुओं कौ आकृतियां पुण तः हिन्दु 
पर्या कौ ही है । इत प्रकार का अलंकरण जौर रूपरेखांकन इस्लाम मे 
त केवल शात हौ नह है अपितु विशेष रूप मे निषिद्ध है तथा इस्लामी 
परम्बर बे उष्ट पर अप्रसन्ना प्रकट कौ जाती दै। अतः यह्‌ सुञञाव प्रस्तुत 
| सरला बेहद बात है कि किते की सरचना का मादे देने वाते व्यक्ति 


दादशाह्‌ हौ ये । 
धमगचश।, गिल्यकला कै विद्यार्थी भरी अपने † 
| ं हत मँ यह बात हृदयंगम 
करनं ङि किन्नौर ५४ राजमहल कै इष. तथा निर्माण- 








किले कां हिन्द साहचयं दौ 
बरामदो › सौदियो, मेहरावो ब गुम्बदोँ के आकारपरकार सभौ हिन्द्र किलो 
मे समान, समरूप है, चाहे वे युदरर उत्तर मँ काबुल मौर कंधार, बारा 
भौर स्मरकद, पैणावर ओौर रावलपिष्ड, स्थालतकौर अर गृल्तान, दिल्ली 
ओर आगरा अथवा देश्िण मं नीचे गुलबग ओर वारांगल अथवा चीदर 
भोर देवगिरिमे बने हों । हम बखारा ओौर वारागनं तथा काबुल नौर 
काधार का विशेष उल्लेख करते है क्योकि वै आजकल चाह हिन्दरस्तान कौ 
वेतमान राजनीतिक सौमाओं मे बाहर ही हों, तथापि परिसी समय वे सुदूर 
विस्तृत प्राचीन भारतीय साघ्राज्य कै महत्त्वपूर्णं नगर यै । एकं मुस्पच्ट, 
सजीव प्रमाण उन सवका नाम संस्कृत मेँ होना है । बारा णब्दनाम 
सस्कृतं "वृद्ध विहार' णन्द का अपश्रंण ह । समरकंद समरकंड था, काघार 
गांधार था ओर काबुल णन्द कूम से व्युत्पन्न हे । उन नगरों म बने प्राचौन 
एवं मध्यकालीन भवन आन यद्यपि इस्लामौ मस्जिदौ भौर मकरो के रूप 
मप्रयोग मेँंआद्हे द, तथापि वे तथ्यतः हिन्द मन्दिर, राजमहल ओर 
किलेहीर। 
आइए, हम अव ॒इसकं नामका ही नं। "वादेलगढ' नाम अमी भौ 
प्रचलित है । बादलगढ़ संज्ञा किले कैः भौतर केः वादणाहौ भागों चे संयोज्य 
है, प्रयौज्य है । वह एक हिन्द्र नाम है । | 
दर्णकगण जिसद्वारसे कनि में प्रवैण करने है, वह 'अमरतिह दार" 
कहलात्रा है । यदि अकबर या सलीम णाह सूर अयवा सिकन्दर लोधौने 
किले को बनवाया होता तो इयके इार का नाम एक राजपुत, हिन्द नायक 
कै नाम पर कभी न रहा होता । 
इस द्वारक बारेमे सरकारी पस्तकं मे लिखा दै": "यह एक उनम 
प्रवेश द्वार है जौ चमकदार पत्थरों से बना हआ है भर सामान्यतः जोधपुर 
के उस राव अमरसिंह राठौड्‌ की स्मृति मे कुष्ठ समय बाद गाहनं दरार 
बनवाया गया विण्वास किया जाता टै जिसने मध्य खजांची सलावतत खाँ कौ 
वादणाह के सामने हौ २दे-ट्कडें करवेः दरबार की पवित्रता को नष्ट कर 
दिया था जौर उमे ५0 उसौ समय मार डाला गया था । किन्तु स्यापत्य- 


व 


१. प्रागरे बा शिता _ तेचनः मप्र दन, बही, १८्६६। 
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ज्आगरे का लालकिला हिन्द्र भवन व 


(3, 
नोह बात तह जौ इये दिल्ली द्वार से भिन्नं 
काकौ दुष्टिमे देसी को बात ५८ । गंजाइण नहीं है कि एन दोनों प्रेण 
शोषित करे ओर इसमे सन्देह की 8 (^ 
हरौ क्रा अकबर दरार ही ५५ अध्ययन नहीं करां है, वैभी चप 
निति दाप शकते है । सवं प्रथ ¶ तो यह भारतीय 
४ श यो डालता टै जबकि वास्तुकला 
इतिप की उस शोचनौय स्थिति पर प्रकाश डालता | र 
विभाग का प्रासन ओर किते कौ देखभाल करने वाली शर्कार भ 
ननौ जानती कन दवार किसने बनवाया ओर यदि किला शाहजहां 1 अववा 
बबरः जे विदेशियो दारा बनवाया गया पा, तो भी इसका दवार हिन्दू 
अमरसिह के ताम पर विल्यात कयो है ? यही तथ्य किं इस द्वार-निर्माण्‌ का 
रेव कृ लोगो द्वारा अकवर को ओर अन्य लोगो दारा णाहजहां १ दिया 
जाता है, स्वयं इस बात कां प्रमाण है कि वे सब जनता को धोषे मे रख रहे 
ह । यदि शूगलो ने क्रितिक्ानिर्माण करिव धा तो यह सूञ्नाव देनातौ 
बिल्कुल बचक्ाना बात है क्रि उन लोगो ने उस हार कानाम उस राजपूत 
हिद नायकं क नाम पर रखा या जिसको उन्होने कटु साम्प्रदायिक शत्रुता 
एवं पालविक्रता-बग वपने बादशाह शाहजहां की मौजृदगी मे ट्‌ कड़े-टुकडे 
कर दषा षा। जतः द्वार का यह अमरसिह नाम उस व्यक्ति के नामते, 
तत्न कह है जिसको नाहनहं के सम्मुख ही मुगल हत्यारों ने मार डाला 
न ललना मुगलो क हाय भ सिला जि 
१ पच शतान्दिपौ तक कलि पर मुस्लिम नियन्त्रण होने के बाद 
५ उप ह गाम को सतत प्रचलन इस बात का स्प्ट-मुद्‌ 6444. है 
ननो पून षान्नषय, साहचयं अति संपृक्त रहा है। 
करना बाह क दर्शनाधियों को सचेत, सावधान 
मूभ्लिम ओः ` पापत्यकलात्मक साहित्य में तथा विदेशी 
ध लोक भपित व्यक्तियों वारा 
१ कितनी जोचिम वातौ ,>* र निवाद विष्वास न रखे । ये 
| 3 बाली बीर निराधार है इस बात करा दिग्दर्शनं 
कके करा चके है । सरकार को 


किनै का हिन्दू साहचर्यं 


१ 


पता नहीं दै कि हार किसने बनवाया] ओौर इसका नाम जमरथिह क नाम 
पर क्यों पडा था। यद्यपि पस्तकं नै पणं आदम्बर मे इस द्वार का श्रेय 
अकबर कौ दे दिया दहै, तथापि अशुद्धि पूणंतः सम्मुख है, प्रत्यक्न डौ गई द 
क्योकि जंसा हम पिले अध्याय मँ देव चके है, आगर का लालकिला उफं 
व्रादलगढ हिन्दभो हारा गरतान्दिवौं पुव उस्र समय बनाया गया चा जवं 
सिकन्दर लोधी, सलीम शाह्‌ सूर अथवा अकबर की तो बात ही क्यः, स्वयं 
द्रलाम करा भौ जन्म नदीं हुमा था । 

हम हिन्दुस्तान की सरकार कौ भौ इस बारे मेँ सचेत, सावधान करना 
चाहते है कि इतिहास के मामत मे उपै ठगा भौर रमित किया जा र्हा द। 
सरकार जिन लोगो पर विषय के पटित्तौ के रूप मे अपना विष्वा जमा 
हए दै, वे लोग तिशाल इतिहास के रूप में परम्परागत धोखो कौ ही विना 
जाच-पडताल आर सत्यापित्त किए ही लोगों तकं पहंचाए जो रहे रै! 

'सलीमगढ' नाम से पुकारे जाने वाले भवन कै सम्बन्ध मे सरकारी प्रं 
उल्लेख करता है किं :* “परम्परागत रूप मेँ यह सतीम शाह सुर (सन 
१५४५१५५२) दारा निमित एक राजमहल के स्थल का यतक है किन्तु 
सम्भवतः यह्‌ गाहजादा सलौम द्वारा, जौ बाद मँ षाहनहाँं बादशाह 
कहटलाया (सन्‌ {६०५-१६२.७ ई ०} बनवाया मया था, जंस्ा कि फतहपुर- 
सौकरी स्थित स्मारको से इसकी तद्रपता प्रदशित करतौ है 1" 

उपयुक्त कथन करई दृष्टयो मे अस्पष्ट जौर दोषपूर्ण ह । प्रथमतः, 
इसमे करिसौ आधिकारिक बात का उल्लेख न होकर मात्र अफवाहों को स्थान 
दिया गयादहै। चकि एक अफवाह का मूत्य दूसरी किसौ भी अफवाहों के 
समान ही हौता द इसलिए सलीमगढ़ को णाहजादा सलीम द्वारा ही निमित 
नयो साना जाए, पुवंकालिक सलीम शाह सुर द्वारा निमित क्यो नह ? तथ्य 
तो यह है कि दोनों अफवाहें हौ एक-दूसरे को निरस्त कर देती है । हम पूवं 
अध्याय मे पहले हौ विवैचन कर आए है क्रि सलीम शाह सूर अत्यन्त नगण्य 
शात्तक या ओर उसका णासन काल इतना अत्यल्प तथा कष्टसाध्य रहा है 
कि वह कुष्ठ भी निर्माण करने कौ सोच हौ नही सकता या । सराष हो बह 


ब~ ४ 
+, पाण्ट क्रा कता-- नैष्क षर ध" दुन, बहो, पृष्ठे ५-६। 
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आभरे का लालक्रिला हिन्द्र भवन दै 
(=, 


जौर लाहजादा अलम (नहौगीर) भी उसौ भाजौन हिन्द बादलगढ़ न 
निवास करते टे मे जो वित्रयी होने पर मस्लिमो कै अधिपत्य मे आ गया 
पि क पनी प्रदित कर चुके क्रि जच किसी भवन 
शवा । इतके अतिरिक्त हम यह भ प्रद त्‌ > © 
को नायकरण कितौ व्यति के कारण किया जाता है तौ बह प्राय ५ 
व्यनि के अतिरिक्त ही किसी अन्य व्यनिति दवारा बनवाया गव होता द । 
अमान्य व्यक्ति भौ नब कोर भकान वनवत = तो बह उसका नाम अपनं 
चता जया गहे या किसी धेय व्यक्ति के नाम क १ ही रखता है। 
जअष्यकालोन मस्लिम जपहरणनतनिीं क मामले मे उनके नाम पूवंकातिक 
नद लासक के समयसे ही चवे आ रै है । 
नै वह सकं अत्यन्त विचित्र दैति वकि सलीमगद फतहपुर-सीकरी स्थिते 
रोजमनो ते मिलता-नलता रै इसतिए इसे जहागोरं द्वारा निमित्त अवण्य 
हौ चाना जाना चाहिए बयौपिः मनगहन्त मष्टकालौन मूरिलिम णनो मभौ 
कतदहर-सौकरो करा निमाघ-पल जहांगीर को न देकर उसके पित्ता अक्बर 
कौ दिवा यातन 2। चिन्दु इसरो इष्टि गे यहीतक हमारी बात कौ बल 
प्रदान करने एवं महत्ता सिद्ध कले में रढतवपुणं दै । हम वास्तव मे इस बान 
न एषत एकमत हैं करि नलोमगढड वास्तुकला कौ दष्टि मै फतहपुर-सीकरौ 
क राजमहनो से मिलता-जलता है । जन्तु फतदपुर-सौकरौ तो पहने टौ 
सोकरवाल राननपूतो कौ प्राचीन हिनदरं राजधानी सिद्धकौ जा चकौ है 1: इम 
+ पथम मगल बादताहू। अकबर क दादा बादर ने सन्‌ १५५० राणा सांगा 
मे जीत्तरर जपने अधिकार मक्र लिवा था। चवि फतहपु र-सं। करो एव 
माचीन हिन्द याजधानं ह इसनिषएट आगर कै लोलकिने प अन्दर वने सलाम. 
गद्‌ ने दके तद्रूप होने च पूर्णतः सिदध हाता इ | सलोमगद (2 
द प्वानानद् भलर क लानशलि) भराजान हिन्द भवन ह । अत ये 
ता है। जसी नामके ए ४ (५; 4४ 7 ततिः 
उपसगे थोदर यलीमगद ले | वनका ६४१२ सलम' इस्तामो 
पढ़ ही जवन का नाम प्रचलित कर द्विया गया > 1 


नेष ₹ ' गृस्तकैः । 





किन का हिन्द्र साहचयं 4 ३ 


इसकी शैली भी स्वतः हिन्दू ही स्वीकृत कर्‌ ली जात्ती है, जब यह माना 
जाता है कि फतहपुर सीकरी के शाही भवनों मे इसकी गत युणेतः मिलततौ- 
जलतौ हि। 

तथाकथित अकबरी-महल, जौ अव बरंहर पड़ा है, उत्तर दिगा 
नदह गोरी महन ओर्‌ दक्षिण में खंगानी वरजेके वौच स्थित है। इ लएत' 
वर्णन करता ह “करि इसके तीन भाग दै जहां गादणाह की र्लं पदं मे 
रहतो र । पहला भाग 'लत्तिवार' (अर्थात पूर्यवार का योत्तक संसृत 
आदित्यवार), दूसरा भाग मगक्त' (संस्कृत मे भौ मवार) ओर तीसरा भाग 
'जेनिण्यार (अर्धात्‌ संस्कृत क गनिर्नेर) कहलाता है जिने दिनो बादगाह 
उलकः पासं ऋपषः जाया केरताथा। 

भवन का 'चगालौ महल' नाम स्वयं हौ भारतीय, हिन्दु नाम दै कयौँकि 
बगल भारत्तं का एक भाग र। उह नाम इस जात का यौतक है करि भवन की 
वास्तुकला अथवा साज-सामान बगालौ एलो फ ये । इत्तना ही नहीं, इसके 
भानां क नामं ८नि, मंगलं जौ र सुय जते विभिन्न ग्रही कं नामों पर रतै गए 
धे ¦ चकि भवन ध्वंसावशेषो मे है ओर सकं तीन भागो कै नाम संस्कृत म 
वरहो क नाम से रते गद विष्ठपात है, इसालणए स्रम्मव पह है कि इस भवन कँ 
कम--कम सात महकक्ष-- पुथकर-पुथक्‌ भाग रहै हौजो सौर मडलकं 
विभिन्न ग्रहो अधवा सप्ताह कै दिनों कै नाम तै पुकारे जाते रहे हौ । पदि 
मृर्लिम चादणाहौ नै इसन राजमहल कौ बनवाया होता त्तौ इसका नान 
वगा कँ नाम पर न रखा गया होता ओर सकं अन्तगो का नामभी 
हिन्द राशि-ग्रहो कं सर्क्रत नामका पवविवाच्नौ कमी न रहा होता ॥ 

बंगाली बज कै निकट ही एकं कुजं है जो करदं मंजिलौ भौर कमरों 
वाला है । हिष्ट णास्कौ का पेते कओं क प्रति सद॑व विशेष स्न रहा है । 
यह समीप ही व्रवाहित होती हुई यमुना नदी से एक सुरंग-मागं सै जुड़ा हआ 
था। दह सुरंग-मागं अव मलवे मे अवरुद्ध पड़ा है । हिन्दू नरेगो कँ सभी 
ध्राचोन राजकीय भवनो जौर किलो पेसे कपथे। राजपुत्तोका मूल 


न, प्ररे का (कला, बही, वृष्ट ५ ॥ 


(4 


ज्ञासरे का लालकिला हिन्द्र भवन है 

, ॐ | 
नै 5 | गरे करा ताजमहल“ 
= तनै कपौ मे श्रा पडादै। भाग ल“, 
निबा्-5 ५५५. रना, लखनऊ के तथाकथित इमाम- 
दित्तौ का वथाक्रषितं फ हदि (मागि क 

सन रते कह सभी अपहतं हि भवत दै जिने !7न ण का ° य 
बाद, ह सदी मवम जक्मणकरारियों ओर शासको को दिवा जतिां 
अत्यं ॑ 1 | 


हि। 


तषाकचितं 'जहांगी री-महल' के सम्बन्धं मै कहा गया है ' कि “प्रदेश 


महाक के दारं ओर एक मागं है जौ एक छोटे पृथक्‌ दरवार मे जाता ह 
श्वगोत दर्पा एक हिन्दू मन्दिर, राजमहत रौर भवन का अविभाज्य 
जादर्यक जंग घा क्योकि हिन्द्र प्रया मे संगौत को जुभ माना जाताहै 
चिततेषकर भौर ओर गोघलि बैला मे । यदि लालकिला मुस्लिम संरचना 
होता तो इवमे करभौ भौ 'सगीतज दीर्भा' न रही होतो स्योकि अपनी 
नत्विदं चे नमा पदन के लिए दिन मे पांच वार एकत्र होने वाले मुस्लिम 
लोग संनौत ते बहूत रुष्ट होते है, नाक-भौ चढ़ाते है । 

"नुष्कोण ` कौ उत्तर दिशा मे 'जोधाबाहं की निजी-तंटक' (श्छगार- 
क्ष । इ नाम मे प्रसिद्ध स्तम्भ-युक्त महाकक्ष है जो अपनी सपाट छत के 
लिए उस्ने योग्य टै जिसका आधार धूमावदार खम्भों कै चार जौडे हैँ जिन 
पर म्बा मे सर्पति पत्थर मे गदी हुई है ।'' 

व्यप भवनं का नाम जौघाबाई पर रखा हमा है जो एक राजपूत राज- 
क्या चौ जिसको बलात्‌ मृस्लिम हरम मँ जोवन बिताना पड़ा या, तयापि 
अह तो इसमे निवासी उत्त रवरती व्यक्ति ही यौ । यह भवन तो ईसा-पुवं कँ 
हू रयदादे म लिए बनाया गया चा। दी कारण है कि इस पर सर्पा- 

छा उं ह । स का बाह ठि देवता से है मौर हि लोग 

~ ६०८ द। हिनद्रदेवता विष्णु विशालाङृति शेव नाग कौ 
१ ऋन्रानं कग है। भा कग 

तो नपा र वक + नोय हौ पह विष्वासभौ करते कि 


४. च भी० ९१. पोर कि वृष्य श्व 

॑ | चमत नदर्‌ राजमहल दै" 
५. भा (नि कैन | पुभ्वकः, ४ 1 ॥ 
। १ बद), षच ¶* ॥ षठ, ५१ 


` ते त ज 


करि का हिन्द साच्यं 
९१ 


५१ चतुष्कोण ` की पर्निम दिणा यें एक कमरा ह जियें कई आयता. 
कार भान दै । परम्परा के अनुसार विश्वास किया जाता दै कि इस कमरे 
क। जह गार का पत्नी भौर माता द्वारा मन्दिर के रूप जँ उपयोग चँ नाय) 
जाता धा। व इमम हिन्दू देवताओं की मूतियां रवती थौ । दौनौं हो रान- 
धृती राजकुमारिवां थीं ।" | 

यह बातत ठीक करि जहांगीर करा जन्म एक हिन्दु राजकन्या कै गनं न 
हना चा । किन्तु हिन्दू माताकर गभं मै नन्मे क मध्यकालौन मुस्तिमरं दोन 
से ही वह अपन रक्त सम्बन्धी सहधमियौ कौ अपेक्षा अधिक धरमन्धि > 
गया क्योकि वह दरबार मेँ होने बाली उस सभौ बातचौत से प्रभावित जो 
इस्लामी घमं से परिपूर्णं हाती थी ओर जिसमे उमकरा अपना नारौ पिना 
गाही चापल्‌स ओर खणामदौ व्यक्ति हिन्दुमो को भौ गालियां दैतेय ओर 
उनको रात-दिन डराते-धमकाते रहते थे । तथ्य तो यह्‌ है कि मध्यकालौन 
भारत मं हिन्द एक एसा पात्र हो गया था जिस पर प्रत्येक हत्ताग-निनमं 
मुस्लिम अपनी अं्नलाहट निकाला करता था । जहांगीर क अत्यन्त ऋर 
ओर परपीडन-रत सश्नाट्‌ चा जो अत्यधिक मद्यप, घतूरा-सेवौ जौर रति 
आसक्त होने कै कारण कुख्यात था।* उसकी कोद राजपत पत्नौ थो, इसका 
कोई अर्यं नहीं है । वह राजपूत पत्नी तो उसके भरपूर हरम करी ५००० 
बेगमो मं ते एकं थी । इसके साच हो उसकी अकाल मत्यु एसी परिस्थितियों 
मं हुई जिनसे सन्देह होता है कि बह जहांगीर द्वात मारं डालो गड चौ, 
उसकी हत्या कर दी गई धौ । क्या ठेसा आदमो अपनौ हिन्द्र पत्नी जर 
माता कौ अन्‌ मतिदैगा करिवे कभी भी मति-भंननसे सम्बन्धित दरवार मे 
अपना मन्दिर स्वापित कर सकं ! सौ परिस्थितियों में क्या यह कनी 
सम्भव हो सकता था क्रि उसके अपने राजमहलो मे ही, उसो कौ नाक कं 
नीचे, चारों ओर से पेषण करने वाल धर्मन्धि मुस्लिम जनता कौ भीड़ होने 
पर भी, दो असहाय ओर अपहृत उन हिन्दू राजकन्यां इारा दौ हिन्द 
मतिमा कौ पूजाकरने कौ अनुमति दौ जा सके जिनको इस्लाभौ चुका 


_उकराकर्‌ सदर हरम भें दू दिया धा ओौर उनकरौ हिन्द स्वरावल सदव के 


८. वही, पृष्छ १० 


९, शवौ पीरटन° पो कत "कौन #हता है कि पकबर महान घा : ', पृष्ठ ३१०६३ ॥ 





आगर का लालकिला हिन्द भवन है 


शौ । कया तित्व-प्रति मुस्लिम दरबार मे उपस्थित्त 
५८ करो सीम! मे हिन््-मूतियो ओर हिन्द्र व्यक्तियों का 
होकर स्यं हिुरलान कौ सौमा म ।हन ५ 
ताह करने कौ भ्रा देने बाती | हिन्दु देव मूतियो 
नवाधित "जहोगीरी महल" संकुल में हिन्दु देव मूतियों 
जत यह्‌ तथ्यं करि तथाक। चः वता की पजा 
त अगात कले के अति ई ओर पह कंथा कि वहा दनताञ। कं ¶जा हुमा 
रतो ची - जो आज भौ श्रचतित दै, बाहे लालकिनि पर मुस्लिम आधिपत्य 
के श॑न गानि बत सको है, सिद करता है क पराचीन टन्‌ किला 
कतै भौ व्व नह किथा गया घा ओर वह॒ राजमहल, जिसमे बाद मे 
बहती? खता चा, ुत्लिम आकमणो ओर लासन म पूवं युगो तक हिन्द 
राजबला का निचासस्पान धा। | 
'अहागीते महन ' ` को छत पर दो सुन्दर द्णक मण्डप रह; सावही 
कठ जन -जंदयार भी ई जिनमे राजमहल को जल प्रदानं क्रिया जाता था। 
कनौ मेके एकक पी सीन आडी पस्तिथां हं जिनमे तवे कौ नालियों 
के अत्तिम छोर अभी नी दष्यमानं ह ।' मध्यकालीन भवनों में फेसे जनल- 
द्वारा जौ उल-पवाहिकामो को व्यवस्था उनका हिन्द मूलक होने का 
चनिःवत माल है कवोकि रेगित्तानौ प्रदेणो मे आए हुए मृस्लिमों क लिए 
जता कौर ताम तती था, अतः उन्होने प्रवहमान नल-व्यवस्था का कमी 
शाः पक नहो क्वि बा ओर्‌ निरज्नर होने के कारण जल करो ऊपर कै 
स्यानाषर्‌ शट बानं क; चिठिक्ता उनको को ज्ञान नही था। 
ई साब म एक 'वान-महल र । यह शीणमहेल इम कारण कहलाता 
7 १ श गीतर-ठत पर छोटे-छोटे ममंश्य गणे जटे दए है । यह्‌ एका 
त भा 51 उत्यक्‌ राजपूत-भवन में एक वा कमरा होता थ] जिच 
ऊ भीलमह ॥ कः & 71 पदाथा भोर वुक्‌ मे रहने वातौ मुस्लिम नाति 
< 9 ॥ कनी विचार भा नहा कर्‌ सक्रतो जिसमे किसी महिला 
ब छटे-लारे ~ छ म श्रतिव्रिभ्बित हो । इस प्रकार के काच 
् ०5 जने प्रभा केरल भवनो तकही न थौ अपि ततु 
गिष्टता उनकी माहनाभं कं हा न धौ, अपित्त उसकी 
भता ककती महिननाभं का वेण-भषा मभौ गनि म 
धो । राजपूत 


१ % ¶* १)" ष क भक ९० ११ । 


किंत कां हिन्द्र | ह 


महिलाएं जिन वाषरो ओौर पौलकों को वहनती है, उनके ज्नालौ. किनारो 
पर बहुत सारं छोटे-छोटे काच लगे होते ह । 

““(णीणमहल कै) दर्णकर-मण्ड्पौ ते उत्तर ओर दल्िण मं लने हण 
रत्येक प्रागण में इसके किनारे पर संगमरमर की एक नाती तया इसके ओर 
केन्द्रीय टकौ क बीच एक पत्यर कौ जालौ वनौ है ।'' उत्तीर भ्रस्तर ववनि- 
काओं से भवनो ओर राजमहलौ को मुसज्जित्त करना इतनौ प्राचौन हिन्द्र 
राजवंश प्रवा दै करि उनके प्राचीन हिन्द महाकाव्य--रामायणनें भौ इसका 
उतल्लैव मिल जाता ह । उस महाकाव्य क अनुसार भगवान्‌ राम ओौर राण 
के राजमहल मेँ पैसी ही जालियाँ थौ । चकि हिन्द्र राजवं्शो नै रामायण 
की परस्परा का अनुसरण करने म सदेव स्वाभिमान माना दै, इसलिए 
हिन्द्र राजवंशो कै भवनो मँ छिद्रित पत्थरों वालौ जानियाँ होती थौ । 
प्राचीन मौर मध्यकालीन भवनों मे घभी जातिया उनके हिनदमूलक होने 
करा वास्तुकलात्मक भ्रमाण ह । किसी भी मुस्लिम-भवनं म तेसौ पारदर्शक 
जालियां नही हौ सकतीं । किसौ मुस्लिम व्यक्ति कं घर जाने वाने व्यक्ति 
कोजोौ कू देखने को मिलता है बह सवंप्रथम हौ होता है कि ऊन्दौय 
प्रवेण-द्वार पर टाट का एक फसा मजबुत पर्दा पड़ाहोताहै कको भो 
व्यक्ति किसी भौ प्रकार भीतर की लेणमात्र क्षलकर भौ नहं देख सकता । 
मुस्लिम बादशाह लौग तो इससे भौ दतर पर्दा-प्रथा निभाते ये क्योकि उनके 
महलो पर्‌ तौ सभी समय अनिवयच्वित्तं ओर अतिकं व्यक्तियों कौ असीम 
भीड लगी रहती थी 1 उन लम्पट, हत्यारे नरराक्षसौ के भंड कौ कवार, 
अतृप्त आंखो से पांच हजार सौन्दयं-वालाओं क शाही हरय कै रहने वातौ 
की सुरल्ला करनां भी रक्षको क लिए दुष्कर कायं हौ था। जहां तक सम्भव 
हो, कामान्ध घुसपैरियों से उन महिलाओ कौ योगि्यो कौ भांति सार्वजनिक 
द्ष्टि से ओज्ञल रखने के प्रति मुदृढत्तम उपायो नँ सै एक उपाय उस हरम 
को सनो से अलग रचना ही धा । इस उदेश्य की उपत्तन्धि उत्कीणं प्रस्तर 
जालियोते कभौ नहीं हौ स्रकती थौ । यदि आगरा स्थित्त लालक्रि म 
महिला-कन्लो भँ ठेसौ छिद्रित प्रस्तर-जालिपां है, तो वै तौ मुस्लिम-पूवं 


११. श्रौ मघ हुतेन कौ प्र सौ पूर्तत, पृष्ड १४। 











गरे का लालकिला हिन्द भवन दै 
६६ व 
गी द्‌ हिला अ की उपस्थिति के सु 7 शत त्था ९। 
बद्ध र न हक सकि कल के बाद तो मुस्लिम शासक लोग उन छिद्रित 
दना आधिपत्य स्था स (दिया कत्ते वे । 
हिद अस्तर-बालिया दौवार के लकडी से रो हए निचले चित्रित भागक ऊपर 
+ =: (4 क्रो हौवार 1 _ +. ह ~ 
| ओर एतदो बाते ह दीर्घा ओर महाक्ष की भीत्तरी 
गहर नस्क नगमरमर कौ है किन्तु बादशाहनामा क अनुसार बै बहुत अधिक 
छते सपाट हैकिन्तु 4. (8/ म 
चाब बाते ओर स्वणं त्था विभिन रमा वाते धै, महाकक्ष मे उनकी 
न कासमथंनक्रतीदहै। 
विमानता रेतिहासिक कथन का समथन क 
श्ाचौनं हिन्द्र भवन अत्यधिक मात्रा न बहुविध चित्रित तवा सज्जाकार्‌ 
तम जौर बिभ्ये से उभर हए होते थे । इस्लाम प्रथा एत। सज्जाकरा त 
नाकौ चदाती दै। अततः यदि आगरे कै लालक्रिले कं शाही भागो मे इस 
प्रकार कां चि्ीकरणं ओर सज्जाकरण विचमान है तो स्वतः स्पष्ट कि 
हिन्द रावं ने किले को मुर्लिम-पूवं युगो मे बनवाया था । उस सजावट 
कं स्ववं विल्यण ही इस जात का प्रमाण दहै कि पुवंकालिक हिन्द कन्ति 
असहन गोल मुस्लिम जधिपत्यकत्त गं दवारा विनष्ट कर दौ गई घौ । 
"स (दक्षिण दर्शक-मडप) भवन का परिचय अत्यन्त विवादास्पद है, 
कितु 'बादशाहनामा ` इये स्पष्ट ल्पे "वं गला-ए-दणन-ए-मुबारक' पुकारता 
है नहं ने शाहजहां प्रतिदिन अपनी प्रजा को अपने द्णन करवाय। करता 
चा।` 
ट उपणक्त अवतरण मृ "दकेन ' शब्द एक संस्कृत णब्द है तथा उस हिन्दू 
त का अतीत श्रथ का चोतक्‌ है जब सामान्य अकिचन लोग राजा के 
= च किती दवता क दन नित्य -नियम से करने जाया करन 
"~ कावि उन | क विजित हिन्द भवनों पर अपना आधिपत्य जमा 
न भी इती प्रया को चालू रखा । इस प्रकार आगरे के 


१५. शौ महकल कांहोनाभी किनिके हिन्द-मृलक होने को ही 
म, &मनिला मृत्यम्मन बुं है(पददौष : मूत्वम्मन 
१1. ब्ठी, कृष्ट १५। 





किलै का हिन्द साहचयं 4 1 
बज का अणुद्ध रूपान्तर चमनौ-बुजे या कजं 
अधं 'अष्टकौणीय बुर्ज है) ।'' 

हिन्द्र परम्परा मे अष्टकोण का एकर विशिष्ट महत्व है । केवल संस्कृतं 
भाषामेही जार दिशाओं कै चिषेप नाम मिलते है। आ 
दिशां तथा स्वगं व पाताल (कुल दस) पर रान्ना ओर 


किया गवाह । डंक | चास्तं विकर 


(ध्ररातलीय) 
श्राव ईश्वर का सम्पूणं 
प्रभुत्वं ही स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार देवत्व अथवा राजवंश से 
सम्बन्धित सभौ हिन्द्र भवनो कौ अकार में अधिकांशतः अष्टकोणात्मव ही 
हाना पड़ता चा । इस्कं नाम, उदेश्य भीर महत्व में व्याप्त मुस्लिम-श्रान्ति 
स्वयं ही दशती है किं यह्‌ इस्नामी-भूलक नहीं है । कछ लोग इसे मुत्थम्मन 
बुजं कहते है, अन्य लोग मुसमन कहते ह भौर इसका अर्थद्ोतन चमेली करते 
है, जबकि कुठ अन्य व्यक्ति इते सम्मन बुजं हौ कहते है । जैसा हसेन नै 
वताया हं, वह भयकर भूल कराने बाला इस्लामी गब्द “मुत्थम्मन' सुस्कृत 
नन्दे 'अष्टकाण' का अपश्च रूप दै । इय प्रकार, उस रुजं के नाम के 
सभ्बन्ध मं इस्लाम ्नन कौ स्पष्ट कूप मेँ प्रस्तुत करके हसेन ने ठीक कां 
हा क्रिया है । जपहरणकर्ता कौ तौ ` स्वाभाविक्त रूप मेँ ही स्व-विजित भवन 
के विभिन्न अंगो क मूल उदेष्यों के सम्बन्ध मे रम उत्पन्न हो ही जाता रै । 
मात्र हिन्दू परम्परा मे ही इनकौ मान्य आर दिशाओं के आठ दिव्य रक्षको 
के नाम उपलब्ध है । 

"“मृत्वम्मन चुजं कौ निचलौ मंजिल मे ४४३३ फट का एकं शरांगणं 
हँ जिसमे संगमरमर के अष्टकोणीय टुकड़े जड़ हृए है जो पच्वौसौ मथवा 
भारतीय चोसर-चोपड़ के खेल के पासे कै नमूने पर हैँ ।' 

प्चौसीः मात्र हिन्दुजो का चेल है । कोई मुस्लिम इस खेल को कभौ 
नरी शेलता । यह नाम संस्कृत के "पन्चीस' शब्द मे व्यत्यन्न है जिसका अयं 
वीक्ष तथा पांच है । उस खेल के नाम का फलक नालक्रिनै कै फणं पर जने 
हाना इस वातत करा प्रव प्रमाण ह कि लालकिला हिन्द्र म लकं है 1 उसी नाम 
का एकं अन्य विलाल प्रागण आगरा तै लगभग ३५ मील की इरी पर एकः 
अन्य रजपूतती नगरी अर्थात्‌ फतहपुर-सीकरौ मे भौ विद्यमान है। उस 


"श 
दः (अ 


१४. बहौ, चृष्ठं २० ॥ 





क = 


आगरे क्रा लालकिला हिन्द्र भवन है 


-ोकरौ नामक ननर को पहते ही फतहपुर-सीकरी एक हिन 
कतहष = ` हन्द मलक सिद्ध किया जा चुका है, जिसे बादमें 
नामक पुस्तक मे प्रा्ीन ।हन्द््‌ भूच ते लिया धा । अतः यदि 

> अकवर त जपने आधिपत्य | २॥ । श्रा। । 
जंगल बादशाह तपर कनोकरी नगर हिन्द नगर रै तो आगर का 
चन्त व्रणं वाता पतहपुरः- त ४. हिन्द म्न 

नाक्िना नरी, {जिनमे उसौ प्रकार पर्वीसी चराग बना हिना ह, + 
81 ~ मे उल्ल 

जहगीरौ शासनक्राल क एक तिधिचत्त क फारसी हूपान्तर मे उत्ले 
रै किं उसने स्वणं कौ एक ज्वाय-ज्यं्ल लगा रची थौ । इसके एक छार 
वर ष्टी लटक थौ जो लालक्रिते के भीतर राजमहल मे बजती थी । दूसरा 
छोर किन क बाहः द्रं यमुना के तर पर लटकता था 1 हम पहल ही प्रदणितं 
कर चके ठै कि जहाँगीर किस प्रकार त्वन्त कूर, अशिष्ट एवं दुराचारी 
बादतनाह चा । हो तो दहं व्यक्ति था जिसने शेर अफगन नामक अपने 
स्मच कौ कलत कर दिवा था ओर उसकरौ सुन्दर पत्नी (न्‌ रजहां) कौ 
षने हरम मे जबरदस्ती प्रविष्ट कर दिया था । तेपे बादशाह से यह्‌ आणा 
करना परने दज कौ अयक्तियक्तत। दै कि वहं एक न्याय-श्यखला स्थापित 
कत्ता जिते कों भौ नानरिकं उम जंजीर कौ बींचकर उस बादशाह कौ 
इततच नैता ओर अपने प्रति न्याय करवा लैता । स्पष्ट है, जंसाकि स्वर्गपि 
लद एच > एम = इतिचट न कटा है, पह सनज्नाट्‌ अनंगपाल धा, अति प्राचौन 
द सज्ाट्‌, जिसकत राजमहल बे हेसी न्वाय-गृंवला नगी हई थी । मूरिलम 
नाह जषने कर ओर अपहारक लासो को यशस्वी हिन्द वर्णों से छद्य- 
कम अदान करके उन भर तरते फिरते चे । मन्तिम-णातन की पांच 

णलादयो ॐ वाद ओ "न्वाय-शृखला' को कथा का जागरे कै किते 
अत्त जागर कै किलि मे 
[1 ~ ०4 है कि पू्वंकालिक हिन्दू परम्परा 
+ ट ४ ५1 - नवय किला रत ४. 
अन्वतत ज भवा । मुस्लिम आधिपत्य कै 
षम नानकित :। "मच्दी ॥ अर्यात्‌ गनी 
दुतं तक भ्त .  राजभवन' है । 
छत पर टौ बिहासन-पोचिकापं 2 न 

दर) कात , ए-- एक भरफद संगमरत्रर की ओर 

दव कात चगमररमर कौ । 'भच्छौ भवन्‌" । क 
मत्स्य शष्ट यदछन्नी नच्ट का अद्रो ४\/1 भस्कृत की दै क्योकि 
तर होता हूना संस्कृत भाषा काटी दै। 


१९ 


क्रिल का हिन्द्र साहचय | , 


मछली अति प्राचीन हिन्द राजचिह्व है क्यौक्ति हिन्द्र सन्नार्‌ का सभी पवित्र 
नदियो भौर सात्तौ सागरो क पुण्य जर्नौ सै राज्याभिषेकं किया जाता है। 
राज-चिह्ल कं क्प म्र मछली का अथ राज्य-णासन फौ समृद्धि हेतु निरन्तरे 
जल पूति बनाए रखना भी होता है । तीसरी बात यह ईै कि हिन्द पौरा- 
णिक्ताकी दृष्टि से मत्स्यौ ईफवरका सर्वप्रथम अवतार था। महान्‌ 
हिन्द सख्राद्‌ णिवाजी कं राज्यारोहण (जून, १६७४ ईस्वौ) ऊँ ब्णनौ में 
उल्लेख रै कि अभिषेकं समारोहं मै धकं कौली परर पक मछली कौ विशिष्ट 
क्प मै प्रदणित करिया गया था। आगर के लालकिनै मे मत्स्य-भवन की 
विद्यमानत्ता उस किले कै हिन्दूम्‌ लक होन का सुनिण्चित प्रमाण दै । मल्लिम 
त्ोगं तौ जरेविया, ईराक ओौर ईरान क रेगिस्तानी प्रदैगो चै जाप चै, किसी 
श्री मछली कं सम्बन्ध मेँ कमी कल्पना ही नहीं कर सकते थे । 

इसौ प्रकार एक तीक्ष्ण णंकु पर रौ हुई एकर मछली का विगाल 
स्वर्णरौ पित्त आकार लखनऊ के छौरे इमामवाडे पर देखा जा सकता दै । 
लखनऊ कैः बड़ इमामवाड़ के मह राबदार प्रवैणद्वार्‌ पर्‌ एकं मछठलीौ पत्थर 
परं उभरी हर उत्कीणं दै । इत प्रकार कौ मत्त्याकृतियां लखनऊ, ग्वालियर 
ओर अनेक नगरोौ कं हिन्द्र भवनो के प्रवेशद्रारो कौ नहरावो परदेल्ली जा 
सक्ती ह । गुलवगं मे तथाकथित दरगाह बंदा ननाज कै श्रवैलद्वारो पर 
बरौ, हाथियों भौर मौरी क साथ ही मछली की आकृति भी ऊपर कौ विशेष 
पसे उभरी हूर है । वे सब हिन्दू-चिह्न है । हम इस अवसर पर भावौ 
अनुसन्धान विद्वानों कौ इस बात कै लिए सचेत करना चाहते हँ क्रि हस 
चात कौ सिद्ध करने कै लिए पर्याप्त प्रमाण ठपतन्धं ह किं लखनऊ स्थित 
याकथित इमामबाडे ओौर गुलवरगं मे तथाकथित दरगाह बदानवाज (बंदा 
नवाज नामक एकं मुस्लिम फकौर के नाम पर बना हुआ मकबरा) प्राचौन 
हिन्द्र भवन ह जो बाद मँ मुस्लिम आधिपत्य मे आगएओरभकल तै जवां 
जान-बञ्चकर मूस्लिम-मूलक कटै जानै लगे। इभी प्रकार नखनक्‌ मै णीश- 
महल ओर छत्तरमंजिल जसे संस्कत भाषौ नामो बाते मध्यकालीन भवनं 


१५, भो बीर एमन पुरन्दर कृत मरार प्तक "राजा [भिषा छत्रपति" क इस पण्डोष 
गीवनी कै भागं ९, पष्ट१,६वै। 
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१०२ गरे का नालक्रिला हिन्द भवन तै 


हिन-अल है जिनका निरमा परेव शकती से मुस्लिम विनेताओ को दिया 
जाताहै। नयो 

जालकिते मे ादशाह-कंड स्पष्टतः हिन्द्र मूलक है क्योकि नित्य प्रति 
नानं करना हिन्द राजा क ततिए अनिवायं धा । मुस्लिम बादशाह तौ यदा- 
कदा ही स्नान करते चे । '\“"पश्चिग कौ ओर लम्बी दीर्घामे द्वियो के 
निद्ग रै मौर कृछ समय पहले ही खदाई करने पर, गरम करने के लिए कुष्ठ 
जलां मिते है ।" हमारा उपयंक्त पर्यवेक्षण कि आगरा कं लालकिले कें 
जाधिपत्यकला मुस्लिमों के लिए उन स्तान-कुडो का कोर उपयोग नही चा, 
उयर्येक्त जवतरण कौ इन बातो ते पणं श्प मे पृष्ट होता है कि वे भट्वियां 
जुन्तिम आधिपत्य को पांच गतान्दिवों मँ भमिमे इब गई थौ ओौर उनकीं 
जानक्तारी केवर खदाईं करने के चाद ही हो सकी । 

" "ज्ञागरे के किंते ई कछ पुराने रेखाचित प्रदथित्त करते है कि हमाम 
| यना करा स्नान-कद) कं दाद ओर संगमरमर कौ एक दीर्घा धी जिसकी 
लीनो जोर जच्छादिति मानं चा, क्ित्त अव इयकां कोड नाम-निजानं 
नल्तित्व मं नहं †ै क्योकि वत्कानोन गबनेर डनरत वाहं विलियम वेन्टिक 
क देशो पर इने गिरा दिवा गवा धा भौर इसके चण्ड -विखण्डो को 
नामो द्वारा बेच दिया गवा था 1" 

षठ कात र हमा? पहले पेषण की ही पष्ट होती दै कि यदि कु 
जा रोह द दै वीत हि किते (नान) को इसके 

आषठिपत्यकताजं न बिष्वस ओर्‌ अपविव्र ही क्रिया है । आज 


ओर साज-नावट के अलंकरणों 


को स्ति पहा ओर विनष्ट किपः ३ । व प्रसगमे हम चाहते है कि 


१४. मनर्श+ हैन हत शन षष्ट क 
१०, अही, वष्ट 5४ । - 


मकि. 
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ष 


मध्यकालीन स्मारको कौ यात्रा करते समय प्रत्येक व्गंनार्यी, इतिहास का 
विद्यार्थी व विद्वान्‌ एक सूत्र स्मरण रखे कि "संरचना हिन्द की है, विष्वं 
सव मूस्लिम (या अग्रजो द्वारा) दै।'' 

“““सफेद संगमरमर कौ बनी नगौना मस्जिद मेँ दक्षिण दिका जें बने 
दारं की ओर से मच्छी भवन मेँ प्रवैण किया जाता दैः" इसकौ किसने 
बनवाया ' * “प्रष्रन विवादास्पद है ।' 

चकि हम पहले ही ऊपर सिद्ध कर चके हँ कि मच्छी भवन एक हिन्दु 
राजमहल है, इसलिए स्वतः सिद्ध है किं इसके साच संलग्न तवाकयित 
नगीना मस्जिद एक हिन्दु मन्दिर है क्योकि यह्‌ मध्यकालीन मुस्लिम प्रधा 
रही है किं प्रत्येक विजित हिन्द्र मन्दिरं की मति को दीवार मँ अथवा फं 
कँ नीचै दबाकर, परददलित्त करने कं लिए, प्रत्येक मन्दिर कौ मस्जिद (या 
मकबरै) के ल्प म उपयोग मँ लाते रहे चै । यदि यह मुस्लिम प्रेरित कला- 
कृति रही हौती तौ इसकं मृल कँ सम्बन्धं मे कोई विवाद नहीं हमा हौत्ता 
क्यो किं यदि वास्तव मेँ निर्माण-कायं हमा होता, तो उसको लेलनीबद्ध 
करने कै लिए तो अनैक अभ्यस्त लेखक-ग्यक्ति दरबार मेँ उपस्थित रहते हौ 
थे । किन्तु महम्मद-बिन-कातिम मे लैकर बहादुर णाह जफ़र तक कोई 
निर्माण नहीं हुआ था । यह तौ सभी अच्छी वस्तुओं कौ सर्वव्यापी विनष्ट 
की लम्बी कहानी है । 

"““मन्दिर राजा रतन ` ` "सम्भवतः महाराजा पृथौ इन्द्र कै फौजदार 
राजा रतनं का निवास-स्थान चा ओर सन्‌ १७६०८ ई० मेँ उस समय बना था 
जने किला जाटों क जाधिपत्य मे चा । क्परेल्ांकन मेँ जिह्ादौ यह भवनं 
राजा रतन हवारा अपनी आवण्यकताओं कै अनुरूप चना लिया गया प्रतीत 
होता है जिसका नाम दक्षिणी आच्छादित मागं के ऊपर लगे हए शिलाले 
भ मिलता है । 
उपर्युक्त अवतरण प्रचलित भारतीय इतिहास कौ पुस्तकों की अति 
विशिष्ट च्नान्त-विचार प्रणाली का एक वुन्दर उदाहरण है । पह अवतरण 


स्पष्ट प्रदशित करता है फि तथाकथित इतिहासकार किप्रौ भौ शिलाले से 


१८. बरही, वृष्ट २७-२द । 
१६. षष्ठौ, वृष्ड ३०.३१ । 








षः जञागरे का लालकिला हिन्द भवन है 


० 
करता † किं वह मन्दिर "घम्भवतः एक हिद राजा कै एक ‹ का ही है 
त भत 
तथापि इका रखोकत हाद ह । तव भिर एतः कावा त नात 
9 । तेच कहता है कि खूपरेलाकन में जिहादी यह भवन राजा दत 
† जौर रौ के अनुरूप उना लिया गया प्रतीत होता दै । | 
५ म हेतु हम इसमें निहित कई बातो क्तौ प्रकट करना चाहते 
४ २१ इका क जरति ` आज भी इतना ५५८ न 
कि १८बी ज्नतान्दो क किसी हिन्द्र राजा का जपने फौजदार कै महल तँ 
निर स्यात देने को कोई आवश्यकता न होतो । सन्देह कतो बात तो यह भी 
है छि किसो किते क अन्दर अपना निव सर-त्थान बनाए रखने वाला राजा 
जपने हौ किसी फोजदार को किले के भोतर ही निवासी बनने दे। तीसरी 
तत बह दै कि 'मन्दिर राजा रत्न" शब्दावलो से किसौ एम प्राचीन संस्कृत 
नानं कौ ध्वनि जातो है जो हिन्द लातकरिते कै साथ जडा चला आया 
यपि उत्त पर पतिं जतान्दियो तक मुस्लिम आधिपत्य रहा है । चौथी वात 
अह है कि किसौ मध्यकालीन भवन के सम्बन्ध मे कोर भौ बात जिहादी 
(इत्नामो} नहीं है । व ्नभी मूस्निम-पूवं हिन्द सरचनाए है किन्तु दीधंकाल 
स चतौ आईं श्राति केँ कारण जनतः कौ आंखो मे उनकी शैली को इस्लामी 
स्यापत्यकला चमन्ञ लिया गया दै क्योकि जनता ने भूल पे अभी तक सभी 
अपहृत हिन्दु भदनो को मलतः मकबरे ओर मस्जिद हौ मान रख। धा । 
`“ चिहासनकक्न जडाऊ काम वाने संगमरमर का आला है जिसमें 
च्डन्व अलङ्ृत अग्भाग है । इस जाते का पलि-चित्रण कायं सुन्दर दै 
3 सला ऋ नहो निल मसत क मिते कौ िहासनदीर्ा का 


न्ब जलत अग्रभागः जौर 'पक्षि-चिवरण' कायं स्पष्ट ह प्राचीन 
हिन्द्र भून क है क्योकि इत्ताम म सभो मूतिकरण ८ प्राचीन 
= (तौ सनव ३) साकार क 
५ का, षष्ट ३३ ॥ 
#. ` बही, वृष्ट ६५ । 


। 
| 
| 
| 
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किनारे कै पास संगमरमर की एक सूयं चद्धी दै । " 
सगमरमर की सूयं घड़ी प्राचीन हिन्द्र भवनों का एक अत्ति सामान्य 
लक्षण रहा है । इसी प्रकार कौ एक सुर्यं घड़ी तथाकथित कृतुब मौनार कै 
प्रांगण मे अब्र भी देखी जा सकती दै, जिसे हिन्दू-स्तम्भ प्रहत ही सिद्ध 
कियाजा चुकादै। इसी प्रकार मागरे में ्ालकिते की सूयं घड़ी तिद्ध 
करती है कि किला हिन्द मूलक दै। चकाचौध करने वाने संगमरमरी फं 
वाली मस्जिद किले का मुख्य राजकीय मन्दिर थी । मध्यकालीन इस्लामौ 
द्ञान कै कारण ही यह मन्दिर मुरिलम मस्जिद कै कूप मेँ उपवोग ने आन 
लगा था । 
““मोती मस्जिद कै निकट वाले मागं कै साय-साथ धुमावदार छत 
वाला एकं भवन ह जिसे ठकैदार का मकान' कहते है ।'' 
करिसी ठेकेदार का मकान किले के भीतर कंसे हो सकता है ? साय ही 
-ठकेदार' शब्द तो तुलनात्मक दृष्टि मे अभी आधुनिक काल का ही दै। 
घुमावदार छत तो पुरातन रूढिवादी हिन्द भवनों, प्रायः मन्दिर अथवा 
अन्य देवालयो की अदटूट, अमिट निशानी दै । यह तथ्य कि इसका एक 
निरर्थक नाम है, प्रदशित करता ह कि किले के आधिपत्यकर्तामों को जो 
मुस्लिम थे, किले का उपयोग प्रतीत नहीं हआ । इसका प्राचीन हिन्द नाम 
अवश्य ही भिन्न रहा होगा । अन्या यह भवन किंते के मुस्लिम आधिपत्य 
कर्ताओं द्वारा विनष्ट किये गए मन्दिर का अविगिष्ट नाग ही रहा होगा । 
किले का दिल्लौ-दवार "हाथी पौल' (गज-दार) के नामतेभी पुकारा 
जाता है । दो अलंकृत हावी, जिनके ऊपर दो हिन्द वंशधर राजकौय 
वेषभूषा मे आषूढु ये, उस द्वार की शोभा ये । हम उनका विस्तार सै वर्णन 
एक पृथक्‌ अध्याय मँ अगे चलकर करेगे क्योकि उनके साथ इतिहासकारों 
द्वारा करिये गणु घोटाते की एक लम्बौ कहानी जुडी हई है । यहां तो हम 
भात्र इतना ही करेगे कि हिन्द्र किलो, राजमहल ओर भवनों के मुख्य 
अवेषद्वारो पर, अधिकांशतः हाथियों की भूतिया प्रस्यापित् होती धीं । 
फतेहपुर-सीकरी नगर, जिसको पहने ही शराचौन हिन्द नरेभों कौ राजधानी 


म 


३२, बही, पृष्ट ३६ । 


~~ जागरे का लालकिला हिन्द भवन है 


< वेशद्वार पर भौ दो गजराजो की विशाल 
तिद्ध किया जा जकारै, कै बृष्य आधिपत्यकतभं नै उन हाथियों कै 
प्रतिनारे सुशोभित ६। 4 चा मुस्लिम जिसके फलस्वरूप अव वहां हार पर 
त रहौ र ग है। एक हिद जवा 
कंबल उनके विशति म 7 ठ हाजी विर।जमान रै । एक अन्य 
कोटा के नगर-रानमहल व ङ मव्य द्वार पर दो विशाल हाथियों को 
हिन्द रजका भरतपुर मे भी करिति कै मुल्य शा पोत तिद 
| | = क बाहर भौ जो एकं अन्य न हिन 
दिक क्रिया गया है । ग्वानिगर फ वाह § । अव 'सहेनियो 
त ॥ (चियो कौ मिचँ बनी हई ह । अव 'सदैलियों 
किला है, स्वानिपर दवार पर ह।धियो की मू: त 
कते कासे" के नाम ने प्रसिद्ध उदयपुर के राजमहल मे भौ अनेक 
रतिम । साग हौ, 'पोन' चद संसृत "पाल' शब्द का अपश्रण रूप हं 
निसा अवं द्वारा सुरक्षित ह । दारौ के नाम सूं के पौ "सूयं पोल मौर 
दयौ पर 'हाथो-पोतं' आदि रखना सामान्य हिन्दू प्रथा धी । उसी पटम्पदरा 
ज हन जव जागरा दंत पराचोत मुद्र को देखते है, तो यह किले के 
हद मलक होने रें निणयिक प्रमाण क क्प मरहम प्राप्तं हौ जाता है । 
वि क निदयौ रन्विम नाधिपत्यकतनि द्वारा तै प्रतिमां हटा दी गई 
ई । बह परिस्विति स्वयं प्रदणित करतौ है कि किला मुस्लिम सरचना कौ 
कि नही है । यदि किन मृर्लिम ने फिला बनवाया होता तो उसने हिन्दू 
परम्परा मं इर प्र हाथियं कौ प्रतिमां न बनवार होती जौर न ही 'हाथी 
षान के ्वमेद्रारकानाम हौ रवा होता। पदि किसी मृरिनम नै उन 
रतिम का निर्माण करवाया होता तो कोई कारण नहीं कि किसी अनुवर्ती 
मस्निम ने उन प्रतिमाञओो को बहा मे हटवा दिया होता । हम इस पर पूर्ण 
दिर भे चलकर रग किन्तु यहां पर इतना अवण्य कहा जाएगा कि 
हषो जीर हाची-पोल किति के क मेही हिनु निर्माण होने ॐ अभिर 
वक्षन है । दिन श्न्पया म हाथियों कौ राज्य-णक्ति ओर गवर्थ-यण का 


बाहून गजराज ही टै । क्रि हिन्द्र राजा दवी परम्पराओं का 
१, ऋतः हषो हौ उसको शग्ति का प्रतीकं हौ गया । दिल्ली के लालकिले 


चा 
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म भी, जिसे हिन्द मूलक सिद्ध करियाजां चकाहै, इसके गाही द्वाज क 
पाश्वं में हाथी-प्रतिमाणं है । उस भाग जँ भाजकल हिन्दुस्तान कौ सरकार 
क सेना स्थित दै, वह द्वार उन्हीं ॐ प्रयोग आता इ 

` “हाधी-पोल एक विशाल संरचना है जिसके पाशवं मे सेद ग 
मरमर से उत्तम रूप मेँ जटित दौ विशाल अष्टकोणीय स्तम्भ ह मौर वद 
दो गुम्बद-युक्त कल्णो से धिरा हुभा है ।' । | 

हम पहने ही हिन्द राजवंशों भौर दवी परम्पराओं मं जष्टकोणीय 
आकारो के महत्व करा विवेचनं कर चुर है । सभी मध्यकालीन भवनों वर 
स्थित कलश हिन्द राजप्रती नमूने कै है । स्थापत्य कला ओर इतिहासं कै 
विद्यार्थी तथा एतिहासिक भवनो के दणंनार्थी इस बात कां विेषं घ्यान 
रखे । दिल्ली, आगरा या फतहपुर सीकरी के किसी भौ कलश मे कोई 
इस्लामौ आकार-एकार नहीं है । वे सब उस शली के है जो सम्पणं राजस्थान 
मँ असंदिग्ध रूप से दिखाई देती है । 

*"“"दिल्ली-दरवाज्रे कै बाहर एक अष्टकोणीय बाडा धां जिय इतिहास 
मे त्रिपोलिया के नाम से पुकारा जाता था । परम्परां का कहना है किं इसमें 
एक बारादरी थी जिसमें राजकीय संगीत बजा करता घा किन्तु उस भवनं 
का अब कोई नामोनिशान भी नहीं मिलता है; क्षेत्र ज उत्तरी भाग पर अव 
रेलवे अधिकारियों का आधिपत्य है ।" 

उपर्युक्त सारांग-उद्धरण वहृत महत्वपुणं है । त्रिपोलिया शब्द संस्कत 
काह ओर तीन तोरणद्वार का अर्थद्ोतक है । हिन्दु राजवंगो ओौर दैवी 
परम्परा मँ तीन के अंक करा महत्त्व अत्यधिक है । हिन्दुओं के दो दैवता रै 
जो तीन-युग्म ह । एक को दत्तात्रेय कहते है जबकि दूसरे देव की आकृति 
ब्रह्मा (सृजन-देवता), विष्णु (संरक्षक) एवं महेण (संहारक-दैव) की एक्त 
सयुक्त मूति है । हिन्द भवनों भौर नगरों मे तीन-तीन तोरणद्वार हभ करते 
थे। फतदहपुर-सीकरी का तथाकथित बुलन्द दरवाजा, जिसे अव हिन्दु 
मूलक सिद्ध कर दिया गया है, तीन मेहराबों बाला द्वार है । अहमदाबाद 


२३. बही, पृष्ठ ३१ । 
२४. वही, पृष्ठ ४१ । 








जागरे का लालकिला हिन्द भवनं तै 


बनवाने है लिए अन्य देशी हमद गाह 
सत क शोनित आ (जह) भो तीन महाव न 
कोहो ति स हत्वं ै। मगल 

बाला है । साघ ही, संगीत मनो, राजमहल भर किल मे प्रतिदिनं 
कायात अवा करता था । यदि लालकिला ५ 
रातः खीर = ति न होती, बयोकि दिन में पांच बार 


ख, दरवा के उत्तरं मे एक पत्थर का घोडा दै, जिसक्रा 
चिर = चै नीचे कौ ओर डाल किनारे पर ८ दिचाई 
देता है । इसका इतिहास अस्पष्ट है । सामान्यतः विश्वास क्रिया नाता 9 
कि दरबार कौ शुचिता का अपहनन करे के अपराध म॒ जवं सन्‌ १९४८ 
ज नाहा कौ उपस्विति म ही जोधपुर के राव अमरसिह्‌ राठोर का मार 
डाला गया षा, चब उका घोडा इधर मे उधर वैतहागा भागा या ओर 
उसने दुगं आचर मे करने कौ खाई के पार छलांग लगाते समय प्र्थनाकी 
चौ कि जपने स्वामी की हत्या कं दुःख मे सन्तप्त हृदयकेस्मारककंक्प म 
उसके पत्वर्‌ का रूप द दिया जाए ।'' + 
किले कँ हिन्द म्‌ नकं होने ॐ अमुदिधाजनकं साक्ष्य को स्पष्ट करने तैः 
लिए मध्यकालीन मुस्लिम लोग जिम्‌ प्रकार को न्ईद-नई बातो का आविष्कार 
करते जौर उनको इतिहास प्रर थोपते ये, उस प्रकार की अयुक्तियुक्त 
वाभा का एक प्रकार क्पर्‌ दिया हृभा है । हिन्दू राजव जौर दरबारिवो 
मं बहश्रसा, परम्परा थौ कि बे जपने उन अश्वो कौ स्मृति कौ अक्षुण्ण रखने 
ॐ निष्ट उत स्मारक बनाते चे जो था तो ुद भूमि मे अयव दिशिष्ट मव। 
बे उपरान्त दीषंजीवौ होकर जपते प्राण त्याग करतेचे । वह एवा त्मा ही 


१ क, च, शष्ट ४१। 


किले का हिन्दू साहचर्यं १.९ 
प्राचीन हिन्द्र अणव दै जौ व्राच्रीन हिन्दू लालकिने के भीतर भव्यं मंच वर 
भव्य भाव-भंगिमा मे खड़ा चा । चकि एसी प्रतिमापे, मृतिया भादि मुस्लिम 
मानस कै लिए विरोध-उदीप्त करने वानी वस्तुं $, इसनिए किले के 
उत्त रवर्ती इस्लामी आधिषत्यकर्तार्बो ने पत्थर कौ उच प्रतिमां कौ गिरबाया 
ओौर तुडवा दिया था । यही कह प्रतिमा ड जौ वहां उपेक्षित यही दव । 

जिस लैख्ठक का अवतरणं हभने ऊपर उद्त किया है वह भगे लिखता 
दै “इसकी कारीगरी सिकन्दरा स्थित अकवर के अरवी सौ घोडंकौी 
पूर प्रतिमा कौ तुलना में काफी घटिया किस्म कौ दै ।'' वह्‌ एक अन्य भटी 
कचा है । जक्रवर का सिकन्दरा स्थितं तथाकथित मकबरा तेषमात्र भी नं 
होकर सात मंजिला हिन्दू राजमहल है । राजकीय अण्व-प्रतिमा कां हाँ 
अस्तित्व भी उस हिन्द राजमहल क पूर्वकालिक हिन्द स्वामित्व का अति- 
रिक्त प्रमाण है जिसमें अकवर अपनी मृत्यु-गय्या पर बीमार पडा हुमा या । 
भक्बर कौ तो उसी हिन राजमहल मँ दफना दिया गया था जिसमे कह 
अपनी मत्य के समय शिविरावास कि हए था । जो लोग यह्‌ विष्वास करते 
ह करि अकवर आगरे कै लालकरिले मेँ मरा था ओर उसके गव को छ: मील 
दर सिकन्दरा मे दफनाने के लिए नै गए ये, जहां विशाल सातमंनिला 
मकबरा उसी क लिए बनाया गया था, उनकौ ठीक जानकारी नही तयान 
श्म मं है । मध्यकालीन युग मँ वहं तौ सामान्य अभ्यास रहा है कि मुस्लिर्मो 
को वहीं दफना दिया जाए, जहां वे मरे ये । इस प्रकार तैमूर लेग, महमद 
गजना, हुमायुं भौर सफदरगंज सव-कै-सब अपने उन्हीं पूवंकालिकं राज- 
महलां मे दफनाए पड हैँ जिनको उन्होनि उनके पूवंकालिक हिन्द शासको चे 
छीन लिया था । 
हेम अव पाठको का ध्यान एकत अन्य इतिहासकार कौ पर्यवेक्षणो कौ 
ओर आकृष्टं करेगे जिसकी पुस्तक भी भागरे स्थित लालकिते के हिन्द्र 
मूलक होने के साक्ष्य से भरी पदी दै । एकमेव विडम्बना यह हैकि उम 
स्य भण्डार के होते हुए भी वह इतिहासकार उसका मूल्यांकन कर सकते 
मे असफल रहा क्योकि भ्रामक मध्यकालीन मुस्लिमों ने भारतौय इतिहास 


= इ 
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जागरे का लालकिला हिन्द भवन रै 
१११ 
मायं मे हैरफेरकी धी । ^ 
1 ओर सम्भवतः एकं उच्च रनिक अधिकारी 


शैर्षा) धा 
1१ न चह निशित है कि वह्‌, जैसा कि मागं- 
को + किन 


न योन ओर नगाढवबाना, दोनो शब्द ही हिन्द राजवशो से 
सम्बन्धित प्राचीन पवित्र परम्पराओं के योतकं है। ध इस प्रकार वे किले कै 
हिन्द्र भूलक होते ॐ भ्रमाण है । लेघक ने मागं कौ गलत माना है 
किन्तु बे नलतौ षर नहीं ह । दन दरवाजा कहलाता ठी इसी कारण हे कि 
प्राचीन हिन्द्र जा लोग अपनौ प्रजा को इसी पर चढकर दशन दिया करते 
चे । मुस्लिम णान मे इय भवन को किसी समय रक्षक-गृहु के क्प मे ओर 
च्न्भवतः कितौ अन्य समय पर एक उच्च सैनिक अधिकारी के निवास- 
स्थानकेल्पमे भी प्रयोग मेलाया गया हो- किले के बहुविध जीवन में 
यह सम्भव है । इस प्रकार एक ही भवन क इतिहास के विभिन्न कालखण्ड 
मे विभिन्न उपयोग के कारणों मं कौ अवंगति नहीं है, कोर विरोघ् नहीं 
है । एक ही भवन पृथक्‌-पृथक्‌ काल मे भिन्ल-भिन्न रूपमे काममे लायाजा 
कता है । किन्तु "सूदय" शब्द महत्वपूर्णं है । रलो के साय रात-रात 
भर रंगरलियां मनाने जौर तोत्र मादको तथा असामान्यं ओवधियो के 
प्राव सै निद्रा लेने बाले मुस्निम बादगाह सूर्योदय के समय कभी जगते 
नहौ चे । इसके विपरीत, प्रा्रौन परम्परा कै कारण एकं हिन्द सञ्राट्‌ ओर 
सामान्य हिन्द्र व्यक्ति को अधिकारितापुवंक नियोजित कर रखा चा कि वह 
वादय च पराप्त पहने जग जाए, र्‌ भोर होते ही मपना कायं प्रारम्भ कर 

दे । बह न्तौ आई, दीधंकासीन परम्परा करि बादशाह हायी पोल से र्द 
र समय, भजा को जपे यन देता या, निति ही आगर क ला" चय 
युस्लिम-ददं दिनो के अभ्यास की ओर इुगित करती है। 


३७. ई* बो = दके रचित (धगर निहाका 
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। ११ 
८५५ सजिद इ; १ 
(मोती) मस्जिद कै चारौं कानों पर अष्टकं 


दातय ८ गेणात्मक दशंक-मंदप 
र र्दचनात्तक पूरं विवरणं मै सम १ 


है कि दवौ हुई प्रति माए मिल जाप । 
` ““चित्तौड़-दरवाजे ते आग जप आच्छादित मागं मै चिरे जए 
चतुष्कोण में प्रवेश करते है जौ राजमहल के बहुविध जीवन क ५१ ५ 
लका स्मरण कराताहै। यहाँ प्‌ भरतपुर कै एक राजा का । बनवाया 
इभा हिन्दु मन्दिर दै, जिसने १८वीं शताब्दी के लगाग मध्यक्राल मेँ आगरा 
जीता भा ओौर वहां लगभग १० वभर तक रहा था | हम सब जानते ही ई 
कर मन्दिर मुस्लिम पूवं युग का रहा होगा अौर उस मन्दिर कै देवालय न म 
क बह स्थानभी रहा होगा। भरतपुरके हिन्दु णासकर नै तो उसका 
जीर्णोद्धार मात्र करवा होगा अथवा इसमे देवप्रतिमा कौ स्थापना कौ होगी । 
किले कौ प्राचीनता की असुविघधाजनक साक्षी को स्पष्ट करने क लिए उसक्रा 
नर्ाणःभय किस आुनिक हि ासक को द देने का भति सुलभ प्रकारं 
ही ्रमित इतिहासकारो ने अंगीकार कर लिया है । | । 
$) -मच्छी भवन में पहने संगमरमर कौ क्यारियां, जल-प्रवाहिकापं, 
फन्तार ओर्‌ मछठलौ के कड बने हृए ये । राजमहल क इस तथा अन्य भागों 
1 पर्लीकारी तचा अत्यत्तम संगमरमरी फूल-बृटे की नक्काणी कौ बहुत 
वड़ी संख्या भारत के तत्कालीन गवन जनरल लां विलियम बैरिक द्वारा 
नीलाम कर दी गई धी ।"' स्मरणातीत युगं सं हिन्दुस्तान क समन्त प्रदेशों 
मे विद्यमान अत्ति समृद्ध एवे राजकौय भव्य भवनो को विणालं क्षति पुं वाने 
का जो विदेशी तुको, अरो, श्दानियो, अफगानो ओौर अग्रजो ने यत किया, 
उपयुक्त उदाहरण तो उसका एक नमूना मात्र है । मानो जले पर जैत नमक 
छिडकने की बात हो, उन टूट हृए्‌ बण्डहरो का उन विदेशियो को ही 
१८, बही, पृष्ठ ४१। 
२९. बही, पृष्ठ ४७, ५२। 
^ ९, बही, पृष्ठ ५१ । 
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२५ शुत्दर भवनों को लूटा भौर 
निरमाण-ेव शिवा जा रहा है जिन्होने उन पुन 
चकनाच्‌र शिया था । फारसी शिलालेख से हमें 
॥“काने सिहातत के भारो तरर पीर लिए बनवाया गया 
जानरो नित्त ह ९१ न तै दौ वर्धं पूवं किया गया घा, 
का म का । अततः यह्‌ सिंहासन, संभवतः 
बरत क गरौ पर बैठने कै अधिकार को मानने की समृति- 
स्वरूप हौ डनाया मया था ।'' हेवेत का अनुमान गलत है। हम च 
क दिजेचन पते हौ कर चके है जौर भती-भाति पर्दाशत कर चुके 
उने किसी मुस्तिम संरवना का उल्लेख नही है । क ४ 
उप्यक्त अवतरण हमार इस धारणा को पूरी तरह पृष्ट करता टै कि 

न्यकालीन सुस्तिम दरदार के अंधानुविश्वासी लोग किस सीमा तक शूठ 
बोलने जौर निने के अभ्यस्त वे । हैवेल जसा निष्पन्न इतिहासकार तध्यों 
नौर मुन्लिम लिच्वाबटो मे अनुपयुक्तताओ मे अन्तर खोज निकालने मे विफल 
नड हवा दै, चाहे दे पत्रो मे हो अववा पत्वरों मे । टैवेल द्वारा रामक 
दिलाने को कृपात्‌ ओर उदारतावादी व्याच्या अनुचित है । अकवर को 
ए चार उसके पूव जरहागौर दारा विष दिया गया था । सराय ही, अकबर की 
मृत्यु > पृषं हौ गहागीर ने कलौ बगावत कर दौ धौ । इन परिस्थितियों मे 
कि परकर अकवर उस विहास्नन परर जपने बगावती ओर हत्या पर उतारू 
वेट सा नाम चदव सक्ता या ! उसका अं तो राजगही का त्याग होता । 


| ठ ८ त परिम्वितिवों | ् निरीक्षणोषरान्त | न हैवेलन का अनु- 
क " अनृक्म शोभनीव प्रतीत नह होता । हिन्द सिहासन- 


१, ह गिक भसुगत मुस्लिम लिचावट ही स्पष्ट रूष मै । 
वर्ाविर घुमावदार दूरग-ाचीर पर बना सुन्दर 





किल का हिन्द साहचर्य ११३ 


दुम जिला दणक-मंडप सम्मनं बजे दै ।'' 

हेम पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके है कि आगरे के लालित की अन्य 
प्रत्येक वस्तु जिस प्रकार मूल हिन्द्र है, उसौ प्रकार वह॒ अष्टकोौणात्पक 
स्तम्भ भी हिन्दू-मृलक दै । कृ लोगों के अनुसार, गाहजहाँ कौ उसकी 
मृत्यु (न्‌ १६६६ ४०) से पूवं आख वर्धं तक उसो क पत्र जौ रगजेब नै यहीं 
पर कंद कर रखा धा । किन का यही सर्वोत्तम भाग होने के कारण ओौरंग- 
जत्र ने अपने बन्दी पिता को वहाँ कभी भी नही रखा होगा । इसलिपए, एक 
अन्य स्थान अर्थात्‌ तथाकथित जहागीरी-महल का दशंक-मंडप ही वह स्वान 
रहा होगा जहां णाहजहां कौ कारावास दिया जया होगा । अतः दूसरे वर्णन 
पर अविश्वास करने में हैवेल नै गलती की है । किन्तु उपयुक्त अवतरणं 
स्तुत करने भे हमारा मन्तव्य भिन्न है । दुगे-माचीर क ऊपर वाले बुजं कौ 
देवेन ने 'सम्मन बुर्ज" नाम दिया है । हम इसे पृण रूप मे सहमत है । 
मुस्लिम वर्णन ने इसके हिन्द मूल को रूप-परि्वात्तित करने के लिए 
मूत्थम्मन या मुसम्मन चरुं का अपश्चंशं कूप प्रस्तुत कर दिया था । सम्भानं 
बुजं पूरण ख्य में स्वीकार्य, ग्राह्य है क्यो करं सं्कृत मे “सम्मान न्दं का अथं 
इज्जत रह । चकि वही सर्वोत्तम स्थान या इसलिए सम्मानित घाही 
अतिथियौ को किले कै भूस्लिम-पूवं हिन्द राजवंधियो ढारा उसी स्थान पर 
ठहराया जत्तावा। यही कारण था करि उस स्यान का नाम “सम्मान बज 
पड़ा था। इसलिए किसी भी व्यक्ति कौ इस बुजं का अशुद्ध नामोच्वारण 
मुत्थम्मन या “मुसम्मन' बजं करके नहीं करना चाहिए ओर न ही इसे 
चमेलौ-बुजं कहना चाहिए जसा करि आजकल कुछ लोगों का नित्य अभ्यास 
ट । एते सभी अभिग्रेत्ति रूप-परिवततंन को मघ्यकालीनं इतिहास के पृष्ठो मे 
बाहर निकाल फेंकना चाहिए । 

` "" लास महल की दौवारो मे अनेको आते है जिनमे पहले मुगल बाद- 
णाहो के चित्र रते जाते थै ।'' हैवेल स्पष्टतः वह विष्वास करने मँ गलती 
¶१र है कि आलो में मुस्लिम चित्र रखे जाते ये । मुस्लिम परम्परा जित्रौवे 
नाक-भौ सिकोड़तौ दै । मुस्लिम लोग तो पैगम्बर मोहम्मद तक काचित्र 


३, बही, पृष्टः ६० । 
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| भते ह । भुस्निम विधो का धोखा इस तथ्य से ~ उत्पन्नं 
देवने मं संकोच कते है। नं किला पडते मे पूवं उन आलो मे हिन्दू 
नित ये । बही तस्य कि निदयी मुस्लिम 


त्रासन कै ४५०० व्व र 
जरं जाने कीं कथां जाज 
तपत शासन की परम्परा कितनी गहन, 
न ४ । । श्वास यह कौ दीवारों पर उत्कतीणं एक फारसौ कविता इसका 
निर्शकराल सन्‌ १६३६ घोषित करती दै" - हेवेल का कहना है । यह गलतं 
4 चिलानेलो कौ विवेचना कर चुके है ओर भली-भांति 
रदित कर चके ई कि उन शिलातेखो मे अपहूरणकर्ता द्वारा तात्कालिक 
लिक्लावट को नाने तो भतत ही हो सकती दै किन्तु किसी में भी किले भथवा 
किने के अवन-निर्माण कौ कोर भी तारी नहींहै। तथ्यतो यहदहैकि 
इस शकार कँ अनधिकृत, नि्टेश्य भौर शौकिवा निष्कर्षो द्वारा भारतीय 
हेतिदहासिक अनुसध्वान का मृत नाण हमार ओौर भारतौय इतिहास से 
सम्बन्धित तव्यो तथा निष्करषो के वरारे मे विष्व कौ विद्त्ता को जडीभूत करने 
कै मृत कारण भो पैम हौ निष्कषं है । इसके विपरीत, एेसी जल-जलूल, 
जनुलरदायो ओर असमत लिचावटे इमौ के विपरीत निष्कषों के असंदिग्ध 
सकेतक है अर्वात्‌ कि इनका नेक या तो स्वयं अपहरणकर्ता था अवयवा 

उसका हौ बडे का टटृट्‌ था । 
`“ "[बहौनोरौ महल) कै चतुष्कोण कौ उत्तर दिशा भं एक स्तम्भयुक्त 
महाक है जो विभिष्ट सय भं हिन शैली, रूपरशंकन है ।" यहां महत्त्व- 


द्द मौर दीर्घविधिं 


कक्तं श नय मालो पर घोर भ्रामक मुस्लिम 
कि न्‌ केवल स्तम्भयुषत महाकक् 

उ स रक फल अपितु सममूण किला ह हिनु नमूने का है । 
; ३१. कही, वृष्ट ६\। 








किते को हिन्द | ११५ 
फिर भौ यह कोई कम अनुग्रह नहीं है किं कम-ये-कम कुठ नेवोन्मेषकारी 
उदाहरणो ने कम-से-कम कुछ इतिहासकारो का ध्यान व उनकी नेखनियौं 
को जरी मुस्लिम स्चनानों जौर होगों के बोर क्प-परिवत्तनौ मेँ मे जचनौ 
ओर आक्रुष्ट कर लिया । 

` "“* (तवाकयित जहांगो री महल के) चतुष्कोण की पठ्चिमी ओर वाल 
कमरा, जो अनेको बरहर आनो से चिरा हेमा हं, पलंकान में मन्दिर धा - 
कहा जाता टं, जिस्म हनुमान बौर अन्य हिन्द दैवताजो कौ प्रतिमां रखी 
हई चीं 1” 
इस्लामी आधिपत्य कौ पांच गतान्दिवां वीत जाने पर भौ किौ हिन्दु 
मन्दिर क अस्तित्व कौ कथा का रहस्योद्षाटन कभी न होता यदि वह कथा 
इससे कम-से-कम १५०० वषं पहले तक हिन्द्र लासन के अन्तर्गत सम्बधित 
परिवरधित्त न हुई होती । दैवेन ने मध्यकालीन मृस्लिमी भटी वातो को सत्य 
सिद्ध करने में अपनी कल्पना शक्ति को परौ स्वतन्त्रता प्रदान करते हूर 
लि दिवा है कि चकि जहांगीर कौ एक पलनौ हिन्दु थी ओर मां मौ हिन्द्र 
ही थी, इसलिए उसने उनको अनुमति दै दी थी किवेवहां हिन्दु देवो- 
देवताओं कौ पूजा कर सकती दह । हम इसे पृं ही बता चकं हँ कि जहाँगीर 
किसर प्रकार ट्क निदंयौ धर्मानि मुस्लिम व्यवित्त था जिसको मन्दिर श्रष्ट 
करने एवं समूल नष्ट करने मेँ अत्यधिक सुचि थी ! साव हौ, इस बौसवों 
शतान्दौ में भी, किमसौ भी हिन्द महिला को जौ मुस्लिम घराने मे चलो गरं 
हो, वहां जाकर क्रिसी भौ हिन्द रीति-रिवाज को मानने कौ अनुमति नही दौ 
जात्ती है । वह तो अपने व्यक्तयो, घमं जौर संस्कृति के लिए अग्राह्य होकर 
सदव के लिए छो जाती है । अतः मुस्लिम स्वच्छन्दतावादियों ओर नर- 
राकस के हेरमो में सदव के लिए प्रविष्ट कौ गई हिन्दू महिलाओं का अपनौ 
जन्मकालीन संस्कृति से पूर्णतः पृथक्‌ होने क्री कितनी दुःखावस्थां होतौ 
होगी, यह तो केवल कल्पना ही की जा सकती है । 
हम किले के अन्तगंत हिन्द्र लक्षणो की ओर संकेत करने के लिए अन 
एक मौर एतिहासिक पुस्तक की ओर संदर्भं-निरदेग कतो । सेखक कहता हैः 


३६. बहो, पृष्ठ ६७। 


ह | जागरे का लालकिला हिन्द भवनं है 
१९४ १ | कः 
ई रसै दासं वणित सिंहासन पर चदन क 
तदो रो ण ची, वह चार रजत-दशंनीय वस्तुओं 
निए लने १ नदत जहे हए षे जो शद सोनै कौ छतरी कौ महारा 
तै जह्य धा, । लोकनि /' 
दए दए चे । (यह 8 [सोलन शात 
क व करा आसने £ै। राजगरौ का यह नाम प्रचलित 
भन भरी है हिनु राजकीय गर्दियां सिह नै चितौ के सहारे 
करतौ शौ । वह हिदुजो कौ समान पद्धति धौ । इसके विपरीत इस्लामौ 
दत सभी दकार कै जाकारात्मक प्रतीक से नाक-भो सिकोड उठती है । 
तः इम जात कौ कलना भी नहीं की जा सकती दै ८. 44 विश्व का कोर्रश्रौ 
मृन्तिमे बादाह, जो दक्रिपानृसी मृल्लाजों भौर रयो से धिरा रहता हो, 
एक 'काफिराना' नने के सहासन कौ बनाने का आदेश देन कौं अनुमति 
्ाप्त कर खक । किन्त मध्यकालोन मुस्लिम परम्परा मे काफिरो की किसी 
धी वस्तु कौ हथियार अगोकार कर चैने के कायं को विशिष्ट पुण्य कमं समञ्ला 
चाने गा था। षणि काफिरो रे लट मे प्राप्तं महिला, सिहासन या चनल- 


प्या न होकर, विपुल हिन्दू धन-सम्पनि 
१ भण्डार घा । (बाबर के पूवर तथा अन्य लोगों सहित हमायं के हाथो 
भु विशा उसी भ यह्‌ एक वस्तु {सहासन भी 


बह शिहालन जके ही सिहाषन नहीं था। सालमिति कौ प्रत्येक 


ि श्वी पशन पन्न रात 
१५ चीफ कच राव एतिद श्रौर विवरणात्मकः, पृष्ट ७७ । 





किलै का हिन्दु साहचयं ११७ 


मंजिल मे राजमहर्लौ मे मे हर एक मेँ हिन्द सिहासन कै निन शकार क 
एक-एक सिंहासन था । एक तो सफेद संगमरमर कै पादो पर स्वा धा, इसरा 
काले संगमरमर कै पादो पर या, तीसरा तथाक्रथित दीवाने-जाममे चां 
जिसका अभी-अभी उल्लेख किया था जौर इसी प्रकार अन्य भौ था । भिन्न- 
भिन्न सिहासनो के आघार वैपणु आङ्गत्तियौं थीं जौ हिन्द्र रानवंणौ 
परम्परा मे पवित्र माने जातत हँ । सिह की जाकृति बाला सिंहासन सामान्य 
श्नोता-कक्त मेँ रत्रा धा क्योकि हिन्दु राजा जनता की उपस्थिति मेँ स्वयं 
को सदं व सहासन पर आसीन करता धा । 
काते संगमरमर के पादो वाला सिहासन उस समव काम मे आत्ता था 
जब्र राजा किसी व्यनिति पर राजद्रोह अथवा हत्या नमे गम्मीर अपराधं षरं 
विचार कर्‌ निर्णय सुनाने कँ निप चैञ्ता था। 
सफेद पादाधार बाला संगमरमरी सिहासन उस समव काम मे वावा 
जता धा जवर किसी विशिष्ट अभ्यागत अथवा अतियिने हिन्दू राजा भेट 
करता था । 
इतिहास में वह खोज निकाला जाना चाहिए क्रि उन सभी सिहासनों 
काक्या हा जो सन्‌ १५२६ ई० मेँ माकमणकारी पित्ता बाबर के कारणं 
हमाय्‌ को, हिनदुभो से विजयोपरान्त मुस्लिमों ॐ हाथो मे ना पडेये। लुट 
गए अनैकं सिहासनों मे से एक सहासन सुप्रसिद्ध भयूरसिदहासन था जिसक्रा 
निर्मणि-शरेय कुछ तिधिवृत्तकार गलती से णाहजहां को देते है । 
उसी पुस्तक के एक अन्य अवतरण में लिखा है, नसनं कटोरा नान 
से पुकारे जाने बाले स्तम्भ से १०० कदमो की दूरौ पर चार्‌ सकरबरै पराये 
गए वे । स्तम्भ कौ पदनाम चतक 'अन-क्षन कटोरा णब्दावलौ स्पष्टतः 
(कुछ अस्पष्ट मध्यकालीन साहचयं सहित) एकर हिन्द नाम है जो विभिन्न 
काल-खण्ड में मुस्लिम आधिपत्य के ५०० वर्षो की अवधि उहने पर भौ 
आगर कै लालकिने से सम्बन्धित प्रचलित चली भाई ह भयोकि हिन्दुजौ का 
उस क्रिे से पूर्वक्राल में अति सुद्ढ़्‌, निकट क सम्बन्ध रहा है । उस स्तम्भ 
का भस्तित्व भी करित कै हिन््रःमूलक् होने का एक अन्य सबल रमाण है । 
भागरे कै लालकरिले के भीतर संजोकर रौ गई उस्र अपार घन-संपत्ति 
का अनमान जिते भारत म मुस्लिम शासन के अन्तगंत बारम्बार कौ लुट 





जागरे का लालकिला हिन्द्र भवन दै 
११९८ 
कवा चो, निष्नलिकित पदटीप से लगाया ना चकता ४- 


इरा चष्ट किया शन्‌ १७१६ मेँ संय पादयो ने 


भ्न छन्‌ 8 चहादुरनाह नै जोर व] 
नारे कित पपन कोष भष्दारो को दधित किया या स 
लार के दरवार बीर अमरसिंह राह की हत्या कौ भौर इगि 
इसे हए जन्य पदलोष भे कहा गया है "< "भारवाह (जोधपुर) क राजा 
जिह राठौड के सबसे बदे पत्र राव अमरसिंह ने (५ जगस्त, १६४४ को) 
दरबार ये ह खलाबतन्रा रोल्न जमीर बकशी को मार डाला वा क्योकि 
चते दरबार तै हतो अनुपस्थित रहने कै लिए अत्य धक वु रा-भला कटा 
शया था `` जानां ने मक्कारौ की ओर अपने हरम के निजी कलमे 
दिश्ाम हैत चना गया, किन्त चस्ते अन्वन्नोगो कोदश्रारा चर दिया कि 
अमरचि को मार डाला जाए । इसतिए्‌ वह (अमरस्‌) स्वयं ही मारा 
अया घा । (जिने कै बाहर अभरसिह कँ पदल ओौर घडसवार संनिकां नं 
चऋपने स्वामी रौ मत्युं का समाचार सुनकर अपने शस्वास्कौ का पूर्णरूप स 
उपयोग किया बौर जो भो सम्मुख जाया उसे जान सै मार डाला अथवा 

मदन काट दाली तथा मुरजित टूर चते गाए) 1" 
थाठक को उपरक्त विवेचन मे स्पष्ट हौ जाना चाहिए किं हम आज 
जागरे मे जिस लानकिते को देखते है, वह प्राचौन हिन्द किना हौ है । यदि 
क गोर बात भौ षौ तो यहौ कि वह अति विस्तत ओर शानदार या । 
बदि दसत मुस्लिम आधिपत्यकर्ताजो गौर विजता ने कुछ भी तिया है 
ठो माच इतना कि उन्होने इसको क्तित्रस्त क्रया, विद्रप करिया ओर लृटा, 
५४ ग क म मे संवमात्र भी वुद्धि नहीं को । इसके 
पोल -{हार] चने 1४ है। भह धर नोर हावी 
तो ५० चद्व) जो दर्शक अभी भी किले के 
६ । िद्न दि सवतः ऋ । दै जो कई कलगो पर विद्यमान 
श्वी ध्रकार के विषल आभरे = का काही एकमा जस्त्र है। 
"द ्न््व्म- £ ताजमहल पर्‌ भी देसे जा सकते 





किलि ५ हिन्द साह्यं ११६ 


रै (जित्ते हिन्द्र राजभवन सिद्ध क्रिया जा चुका दै)'"- यही स्थिति 
सिकन्दरा मे तथाकथित अकबर के मकबरे की है, बह भी पूर्वकालिकं हिन्द 
राजमहल दहै । 

त्रिशुल-कलश को किले के कुष्ठ प्राचीन हिन्दू राजवंषौ भागौ कौ 
भौतरौ छतो पर लगौ स्वणिम चादरो पर भी देखा जा सक्त दै । 

अतत दर्णकों गौर इतिहास कै विद्याधिर्यो कौ किरश्च मित करने चाने 
उनं परस्परागत बर्णनो परर विश्वास नहीं करना चादि जिनमे कहा जाता 
है कि प्राचीन हिन्द किला नष्ट कर दिया गया था । वहीं प्राचीन हिन्द किला 
अपनी हिन्द छटा ओौर भव्य क्प मे आजं भी विद्यमान है वचपि विदेणी 
मुस्लिम आधिपत्य कौ शताब्दियों कै कारण कुं मात्रा मेँ उसको विद्रप ओर 
विनष्ट किया नया दै। किले के वर्तमानं डाँचै का निर्माण-यणश सिकन्दर 
लोधी अथवा सलौम शाह्‌ सुर या अकवर करौ देने वाले वर्णनो कौ उनं 
दरबारी चादट्कारो द्वारा प्रचारितत-अभिप्रेरित्त कपट जालो कौ षञ्ञासे 
पुकारा जाकर दुत्कार दिया जाना चाहिए जौ या तौ अपने इस्लामी 
स रक्षको कौ ज्लुठी चापलुसौ करना चाहते थे अथवा अपने इस्लामी गुमान 
की तुष्टि के लिए अथवा दोनी ही भ्रयौजनों से एक हचियाये गए हिन्द किले 
कै निर्माताओं के रूपमे इठे यण के दावे प्रस्तुत किया करते ये । 


४०. कृपया पं : प° एन० भोक्‌ कतत ' ताजमहल हिन्द राजभवन है" । 


[ह 


अध्याय ६ 


मध्यकालीन लेखकों कौ साक्षी 


जकबर कँ तोन दरबारियो ने उसके राज्य-शासनं के वर्णन लि है । 
वै वे : निकतामुहौन, जिसने 'तदाकाते-अकबरी' नामक तिधिवृत्त लिखा है, 
बदार्वंनौ जिसने "मन्तब्ादूत' तवारीख लिरी है ओर अबुलफज्नल जिसने 
जारईने-जक्वरी लिच्ी है । 

किन्त षाख्क कौ यह्‌ धारणा नहीं बना वैनी चाहिए कि वै सत्य, 
विश्वास योग्य वर्णेन है । तथाकचित प्रबुद्ध लोकतन्व के इस युग मे भी हम 
अलो-जौति जानते ई कि इस प्रकार अरकारौ कर्मचारियों ओर सरकारी 
हतिहासकारो क्तौ कंबल बही सामग्री लिखनो पडती है जो सरकार द्वारा 
त्वौकाय होती दहै । यदि वे सरकारी पक्त का पालन नहीं करते तो उनको 
रकार नेवा मे नहीं रा जाएगा । तब उस समय कै उन नेको की 
ददशा, जसहायाचस्था कौ मा कत्यना ही कौ जा सकती है जो मध्यकालीन 
मुल्लिम तानागराह कौ एकमात्र दया पर ही आचित ये । मुस्लिभ बादशाह 
तेन का शिरच्छेदन करने, उस नेद्वक कौ पत्नौ का सरेआम अपमान-- 
नालनग करन्‌, उसके ब्व को विदेणी बाजारों मे दासों के खूप मँ 
विकवाने, च्खकी भारी छन-दौलत कौ इड्प तने तथा असहाय नेखक के 
विघटित जग कौ सावंजनिक प्रदणेन कै जादेश दे सकता धा । मध्यकालीन 
मुम्तिम णासनके भन्तनत न केवल लेखकों अपितु इस्लामी गहणाह की 
स 
न मूस्तिम शासन-काल मै षटित रसौ बातो से 


॥ इतना ही नही, उन नेव ब चे ही एक के दवारा दिया गा ~ षबल 


[वि क - 


मध्यकालीन लेखकों कौ साक्षी २१ 


प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है किं वह्‌ नेश्चक केवल बहौ बात लिख सकता 
था जिसके लिखने कं लिए उसे सवं वित्त सम्मन्न बादशाह से सवे आदेण 
दिए जाते थे अथवा केवल एेसी काल्पनिक सामग्री ही प्रस्तुत कर सकता धा 
जिसको उस शक्ति-सम्पन्न बादशाह दारा अनुमोदन प्राप्त हो कत्ता था 1 
इस सम्बन्ध में किसी दुसरे नै नही, स्वयं अकचर कै अपने दरवारी-नेखकं 
बदायुंनी ने ही हमें बत्ताया है कि ““(हिज री सन्‌ ६७२) इस वपं नगरचैन 
नामक नगर का निरमाण-कार्य हुआ । अकबरनामां कै संकलन कै समय इस 
विषय पर, एक सरदार नै कुछ पक्तियां लिखने को कहा, जिनको चै यहां 
चिना किसी फर-बदल कही लिख रहा हं! यहं विश्वं कै परम्परागत्त 
आचर्यो मेँसेषहैकि उस नगर भौर भवन क्रा कोई नामोनिगान जेष नही दै, 
इसलिए उसके स्थान पर अब एक सपाट मंदान ही रह्‌ गयाहै । ' 

हस कयन की सुषट्म-समीक्षा अत्यावश्यक है । पहली बात यह है कि इसर्े 
बिल्कुल स्पष्ट श्प मेँ कहा गया है कि लैखको को आदेश दिए गएुयै किवे 
केवल बही बते लिखें जो गहंणाह्‌ चाहता धा कि लिखी जाएं । दूसरी बात, 
आचर्य यह है कि क्या कोई नगर एकं वषं में निमितं हौ सकता है ! तीसरी 
बात, यह तथ्य कि यचपि वदायुंनी को कहा गया था किं वहु अकवर इदा 
नगरचैन नामक नगर करौ स्थापना को लि, बह आप स्वीकार करता हैँ किं 
उसने तेस किसी नगर का नामोनिशान भी नहीं देखा, जिसका अथं है किं 
अकबर नै नगरचंन नामक एक नगर को विध्वंस किया धा किन्तु उस ना 
कै किसी भी नगर की स्थापना कभी भी नही कौ थी । इस प्रक्रार मन्य 
कालीन मुस्लिम लिखावटौं मै जो बात प्रकट मेँ दिखाई पडती है, असली 
रहस्य उसका उल्टा ही निष्कषं प्रस्तुत करता है । उनकौ इच्छानुसार 
रचनाओं से विभिन्न व्याल्याएँं कौजा सकतौ थौ क्योकरिवे रचनापं तो 
कपट-कार्य का ही एक अंग वीं। मध्यकालीन मुस्लिम लिच्राबटो कौ पक्त 
समय चाहे वै कागन पर हौं अथवा पत्थर पर, इस तथ्य को सदव सम्य 
रखने की आवश्यकता है । चकि अधिकांश आधुनिक इतिहासकारो नै उनं 
लिखी बातो को ज्यो-का-त्यों मान लिया या, इसीलिए बै चरमक्रारी 


१. बत्ाचते तेवा रीन, ब्रष्व-|, षष्ठं ६६८७ । 





२२ आगर का लालकिला हिन्द्र भवन है 
अनुमाने चो ग भौर उनको किसी भी प्रस्तुत समस्या का समाधानकारी 
हन भ्राप्लं नही हौ धाया । 


अधिकेन अध्यकालीन युष्तिम तैकं की अन्य विफलता गह रही है 
किं उन्होने जचने-अपने प्रिय शहंशाह अषवा द्वितीय श्वणी | संरक्षक को 
एक्सरे ने अतिस्पधा ये न्याय्यः बुद्धिमान्‌, दयालु, दानवीर, महान्‌ 
(निमोला, अति उदारं ओर समञदार संरक्षक, महान्‌ आविष्कारक तथा 
अहन जिदरान क कय में चिवित्त करिया है । इन सब विशिष्टतावाचक शब्दों 
का सामल्य अथं परह था करि प्रशसित व्यन्ति घोर करकर्मा, अन्यायौ, 
अर्वति, अतिलितं निदयी चा । जब वे बणन करतें कि एक विगेष 
चादज्गाह या दरवार न किसी सहर था किते का निर्माण किया तो उसका 
चहो अधं परह निकाला जाएगा कि उतने तौ इस्कौ विनष्ट ही किया होगा, 
क्रिल भी प्रकार उसका निर्माण नहीं| 

भध्यकालौन मुर्लिम इतिहासकारों की एक अन्य प्रिय शब्दावली भी 
चौ । ३ चदेव एक हिन्द नगर का उतल्नैख करते ओौर कहते ये कि उनके 
चृल्तान या बादनाह क वहं पदापणं करने से पूवं यह स्थान मात्र एक गांव 
हौ चा, ओौर क्वो वादगाह्‌ वहां चला गया तया उसने विशाल निर्माण 
क्कमो को पृणं कि, इसतिए्‌ बह स्वान फुव्वारो, बागों, चौडी सडको, 
शनिदार भवनो, समृद्ध बाजारों तथा धनिक जनसंख्या वाला नगर हो 
6 ताह आनिष्कारपूणं 7ेतिहासिकं जादू भरा चमत्कार दहै उन 


सम्मुख अपने जीहृजरियारं लोगो को नतमस्तक करकं अपनी निपृण लैत्रनीं 
वः बहारो मा्रक्षेही उन्हौने म्मे विगान भवनों को बनाने, गौरव. 
भी "८५७ करने शर सर्वाधिक चमत्कारिक नगो को 
कपना करने कौ विधि हदयेगम कर लौ थी । 
भ्म ध्रका7 हनने पक स्लिम भृशी के बाद ॥ 
दरबागो र दसरे भृष्लिम संगी 
1 नख) द्वारा बताया जाता है कि सिकन्दर लोधी के आगमन | 








मल्यकरालीनं 3 कर साक्षौ १२३ 
अपनौ राजधानी चनानै का विचार किया तव भवौ यह गवं चात्र ही या, 
महमदणाह दारा अहमदाव्राद कौ अपनी राजघानी बनाने का निर्णय करने 
से पूवं अहमदाबाद भी एक नगण्व ग्राम मात्र ही चा, ओर इसी प्रकार टीपू 
सुल्तान हारा भाज संभी दर्णनीय भवनों की निमिती-पूवं श्रीरंगपटनम्‌ भी 
फसा ही ग्राम था--इसौ प्रकार तुगलकाब्राद, फिरोजाबाद, इलाहाबाद आदि 
की कहानी थी । तथ्यतः सम्पूर्णं भारत गवौ से भरा पड़ा या, पंकिल-कुटियो 
मौर सुगगी-ोपडियो से भरपूर था जव तक कि अरब, तुक्रस्तान, ईरान 
ओर अफगानिस्तान के निरक्नर व॑र कै भढ -कै-भड अपनी जादू कौ यति 
ओर्‌ चमत्कारिक दक्षता ते भारत में एक के वादं एक मकबरै गौर एक के 
वाद एक मरिजद दरजनौं की त्र्या मेँ बनाने कै लिए भारत भेन गाए। 
वास्तव मँ तो इन विदेशियो कौ शक्ति मौर उत्साह इतना अधिक चा कि 
उन लगौ ने शपनी मृत्यु से काफी समय पूवं हौ अपने-अपने मकबरे बनवा 
लिए धै -एेसा हमें अत्यन्त सम्भीरतापूर्वक बताया जाता है। 

इसमे तरस ओर लज्जा कौ बात तो यह है कि अनुवर्ती दिनों के जपने 
प्रवच्य इतिहासकः रों ने देते सभौ शँ किक कू कचरे मे निर्दोष बालकों जैसा 
सरल, सहज विष्वास कर लिया । इसका परिणाम इतिहास कै तिंए इतना 
विनाणकारौ हुआ दै करि समस्त संसार ने गलत घारणामों कौ गहन 
अघ्ययनोपरांत रट लिया ओौर कु-इतिहास को हृदयंगम कर लिया है, यच्चपि 
एसा करते समय सदैव यही विश्वास किथा कि यह पवित्र, आधिकारिक 
इतिहास है । 

सभी व्यक्तियों को मव्यकालौन मुस्लिम तिथिवृत्तो गौर शिले 
से निपटने मे पूवं इस घोर विश्वसनीयता के अभाव के स्पष्ट विचार अपने 
सम्मूख रखने चाहिए । भने हाच मं यह कंजी होने पर भ्रतीतं होने बाली 
समी असम्भव ओौर जटिल परिस्थितियां तुरन्त ही स्पष्ट हौ जती है । 

मध्यकालीन मुस्लिम रचनाओं कौ वास्तविकं प्रकृति के प्रति पाठक को 
सावघान, सचेत कर देने के बाद हम इस मध्याय मँ आगरे के लालकिलि के 
सवभ मे उनमें से कू का विवेचन करेगे । 


"^ ४ 
न जागर का लालकिला हिन्द्र भवन दै 


रभ 

"'बुलफजल के अनुसार जागरे के किलि में बंगाल ओर गुजरात णैली 
के सगभ ५०० 1 ब किन्तु अब चे दिखायी नहीं दे सकते ।' 

अपनी स्तक मै उपयुक्त उद्धरण प्रस्तुत करने वाले लैखक श्री एम ५१० 
तैत शक सेवानिवृत्त सरकारी पूरातत्वीय कर्मचारी है । उनकी इस 
धिकायत ते कि जबुलतफ़जल दर रा उल्लेख किए गए लगभग ५०० भवनों 
का जागरे क किते मे अब कहीं दर्शन भी नहीं होता, केवल दो सम्भावनाएं 
स्यष्ट हतौ है। या तौ अबलफशल सृठबात कह रहा होगा अथवा 
अबलकफलल के स्वामी अकबर के अनुवर्ती जहांगीर अथवा गाहनहां जसे 
जुगल बादजाहो ने उन भवनों को नष्ट कर दिया होगा । 

हन डौनो विकर्व मे से कोई भी विकल्प मुगल शासक के लिए अति 
भरशात्मक अरततं नहीं होता । किन्तु विद्वान्‌ परातत्वीय कमंचारी उपर्युक्त 
चेदुकेपन सै कोई भी निष्कं निकाल पाने मे विफल रहा है । उत्ते कोई 
बेरन हृदं हौ, ठेवा प्रतीत नहौँ होता । यही ततौ भारतीय फतिहासिक विद्रत्ता 
की दिदम्बना है । वे अपने आपको किसी के भौ प्रति-स्वयं अपने हौ प्रति 
ओी--उत्तरदायी नहो चमप्षते । 

अबृलफक्रलं ने प्रयोजनों जौर उचकी रचनाश्नौं करा हमें जनो अनुभवं है, 
हम उक नाधार पर बह सक्ते है कि ५०० को संख्या का अथं पृथक्‌ 
प भवने न लगाकर महाकक्ष या कमरे या कोष्टावली या भाग लगाना 
बाह, चाहे द ठरे हो भयवा बड़े । तब उसको टिप्पणी का कुछ अधं ग्राह्य 


~ भनुदारतावण 
णण सो जत टाम पव हो ह 
मौ १०९ यह च्य कि स्वयं बवुलफडल अपरा स्वीकार करता दैवे 


निष्कं का प्रबल समेन करना है कि आगर का लालकिला परूल 
न्वा 
^ भाग सला नैषो प, न, शष्ट २। 


॥ 


मध्यकालीन तैकं की सान्ती १२५ 


क्प मेँ हिन्द्र कलाक्रति ही #। 

चै सभी ५००यो उन ५०० मनर अधिकांण भागे अभी भौ कटं ढै, 
यदि [वभिनन कमरों, महाकक्षौ व आच्छादित मागतं कौ गिना जाय । साथ 
ही ५०० की सव्या मोटी संख्या या अतिशयोतित भी हो सकती है जिसका 
मतव्य लालकिले की अनैके मंजिलौँ मँ चिचमान अनेको वदे-वदे कमरे भी 
हो सकता दै । मध्यकालीन मुस्लिम तिचिवृत्तकार अनिष्वित अतिणयौविन- 
पूणं मोटी संख्यां या विषम आंकड़ों कां उपयोग करने कं कुख्यात दै । 

ईस प्रकार मध्यकालीन तिधिवृत्तौ कौ व्याख्या उन तिचिवृत्तो क 
लेखकों कै चरित्र, पुवं स्नेह, छ्ञानों ओौर विश्वासो तथा सामान्य मानव- 
गन्दावली, दुर्बलत्ताओं, अभिपरेरणाभं व मूस्लिम तिधिवृत्तकारों कौ 
प्रवृत्तियों तथा विशिष्टतां को सदैव ध्यान मे रवते हए ही करना उचित 
हँ । उनकी वातौ पर णब्दशः विश्वास नहीं किया जा सकता । जिन 
इतिहासकारों नै उन पर णन्दणः विण्वाय कियाद त स्वयं गोरल-घन्छे मेँ 
फस गए हैं । 

मूगलो को 'वगाली' ग्द काक्या अर्थं धा, यह्‌ बताते हए कोनने 
ता है" "मुगलों को "वंगाली' णब्द का प्रत्यक्षं अथं यही वाजो बाज कै 
भारतीय कौ फिरगी' (विदेशी) णब्द से जनुभव होता है ।'" इससे स्पष्ट हौ 
जाता टं कि जब अवुलफजल आगरे के लालकरिते के सभो ५०० भवनों को 
वगालौ ओर गुजराती शलौ का कहता है, तब उसका अथं यही होता दहैकरि 
वे (इस्लाम के लिए फिरंगी) अर्धात्‌ हिन्दू मूलोदगम क है। 

वदायूनी ने, जो अकवर के समय भे दरवारौ तिधिवत्तकार धा, लि 
ह “इस (हिज रौ सन ६७१) वष मे आगरे के किनि कौ निर्माण-परियोनना 
का विचार किया गयाथा ओर जौ दुगं अभी तकत ट का वना हमा चा, 
उत्को उसने कंटे-छटे पत्थरों का बनाया तथा जिते-भर कौ प्रत्यक जरीब 
भूमि पर तीन सैर गल्ले का कर लगाने का आदेश दिय) । यह्‌ काम पाचि 
वर्ष में पूरा हौ गवा--"एक गहरी क्वाई भौ बनौ थी जौ दोनों जोर पत्पर 
ओौर चने कौ थौ" "दते यमूना नदी क पानी से भर दिया गया था. ङिति 

3. कन्म ह बक, बही, पृष्ठ ६१ । 
९» मतच्रावृतत तवारीख, करण्ड २, वृष्ठ ७४ । 





॥ 


जागरे का लालकिला हिन्द्र भवन है 


१२५ ह 
ककन रीर घो ।" 

1 ५२०५ ८ घ्ुठ को हम तुरन्त बता सक्ते ‰ क्योकि 
हविं = जाता है कि हिज रौ सन्‌ ६७२ मंदी २4७ नगर 
कैन सास का एक अन्व नगर भी बनाया था । क्या अकवर 9 व्यावसां 
तित्यकर तेषो सगर-सचना जास्जज् वा जो व्षनुवष नगर पर नगर वनाए 
दारद्वाघा? क्या बह कोई जादरगरभौ था जं एकमा द) याप चि वों 
ड हौ सम्परणं नमरो कौ पणं योजना, उनक्रा निर्माण आर जनआवास करा 
सकता चा, जमा उसकी ओर मे फतहपर-सीकरी, तगरचंन भौर जागरे कं 
जनिरिति कै वारे तँ दावा किया जाता । पर्न यहभीरै कि इन भमी 
लीनो स्वानो को निर्माण-काल प्रायः एकटहौ था तो अकवर वादश्नाह उस 
अन्तरिम अबि मे ठहरा कहां था † साध ही, (पांच वषं ' तो बदायंनौ को 
बह त्रिय शब्दादौ द जिने उसनं उन सभी विभिन्न पररियोजनायों कौ पूति 
कं चि प्रयुक्त किव दै जिनक्रा निर्माणि-भ्रेय उसने अपने वरिष्ठो को स्‌ठ- 
भृङ हो द दिवा हे । उदाहरणा, एक भन्य स्यान पर वदायृनी लिखता दै 
` दादशाहे न सीकरौ प्हाडो कौ चोरी पर जेव के मठ मौर प्राचीन प्रा्भना- 
तय क निकट जत्वन्न राजमहल बनवाया । उसने एक नये प्राथनालय भौर 
एक ठो तया विजान नस्जिद की नीवं रो । लगभग पिं वषं की अवधि 


व परणं हो ग्या बा नौर उसने चहं स्वान फतहपुर घोपित्त कर 
। व । | न्क 


५८५ मे दिचराई देने लगतो चाहे बह उस 
बु प 1 चह उ 
समय किसी नगर अथवा -जमहनल अववा कितने के निर्माण का उल्तेख कर 





मध्यकालीन तेष्वकों की साक्नी 


अधीनस्य कर्मचारी करौ दान मैं दौ गर धन-राजि का बंणंन = ॥ । 

अतः 7कं सच्चे टतिहासक्रार कौ गृप्तचर जमी अच्क दष्टिने जड ॐ 
पेन लक्षणो को चोज निकालनां चाहिए, विणेष ख्य भ जव पध्यकानीन 
मुस्लिम तिंधिदृत्तौ कौ बात दहो । 

वदाय॒नी क उपर्युक्त अवतरण मे 7 जौर पा भःगरे क ब्दु्ग' जच्द 
मे रै । आगर नैः दग" फर च्द-समह्‌ स उसका अचं नगर प्राचीरं रै जागर जी 
गदी नहीं । यह बातत उसकै एक अन्य अवतरण न २ र्ट है सि्में कटकटवा 
ह `“ चयद मूसा कादणाह कं प्रति सम्मान प्रदण्ति करन आना धां क्रिन्न 
संयोगवश एक स्वणंकार्‌ कौ न्द्‌ पत्म गर्‌ मुग्ध ह नवा । -उनषा नोमं 
मोहिनी धा । जव न्य-दल रणथम्भोर कौ ओर चतः त्तव उगने्पद्धं डी 
रह जाने क्रा उनाय निका निचा । उत्त जागरे मे दर्ग कै दतर ने पि 
ले लस ' ॥'/ एत सामान्व नस्लम च्य क्ति का एकं सामःन्व न्द्‌ की ज््नं 
१२ मोहित हो जाना शौर जती क मकान क वाच हो मकान नने का जतं 
इस वात करा यौतक रै कि वदावनो का '्ानरा दुगं" नब्रवेनौ म अर्थं चत 
आग का चहारदीवारी जहर द। 

बदा्यनी द्वारा प्रयुक्त इस णब्दावली के अथं को ध्यान अं स्खकर 
आइए हम पक नार पुनः पूर्वोक्त अवतरण कां अध्ययन कर। वह कड्ना 
है "इस हिज री सन्‌ €७१ वर्ष मे आगरे कै फिते कौ निमाण-परिनोडनां 
का विचारकियाग्याथा ओर जौ दुगं अभी तकत इटकां बना हुभा धा, 
उसको उस अकवर ने कंटे-टे पत्थ तै शा बनवाया." 

यह वात ध्परान मेँ रखते हुए किं हम एक धोवे-परनं, अमन्धि-उग्रबार 
ओर छगामदौ टिप्पणौ का विचार कर र ह हम अव इसकौ जरा आर 
सुक्ष्म समभा करे । पहली बात यह ड कति कयां यह स्ववं चाश्चवं कौ लतत 
नहीं है करि आगर करै सम्पूणं नगर (या कम-से-कम उसकौ तर गाल डोकार) 
ओर उसके दुगं कै निर्माणकौ सम्पूणं कथा दरवारी-दतिहास नैकर माच 
आधी दजन पवितिथों मे समाप्त कर दे । क्या उते हमे ओौर अधिक विल्रष 
नहीं देना चाहिए । किन्तु वदायंनी हमे जौर अधिक िवरण दभो नहीं 


ना 


६. कहो, पण्य |], १६ ११४। 





#ि नागर का लालकिला हिन्द्र भवन है 
उसका किला पहतं हौ 
करयोकि आनरा ननर कौ दीवार ओौर : "ष न 
चा बर्मोकिं आगरा नगर जस न के ९ 
स नं चे । एक इसरा संकेतेकं भी । वह ।जस् बात कौ ४५५ | 
+> | | | ह = ५ ॥ ऋ 
तवे हाष-पैर भारता है, बह केबल वह है कि 1 = २५५ ¢ 
्राचौर), किते ओर उसके भीतर कौ दीवार इटो कौ थ १. 1 
क्रः ते वत्से को सगा दिया धा । किन्तु हम पाठक को 7.8 ८ बताए 
दन | र निहिते-भाय भी सच ये बहुत द्र ट । अकवर 
दतै कि बह जघ्यारोप जीर . < ` 
न वौ -क्ह कठ मरस्यत का काम करवाया धा, जो हर किसी व्यक्ति को 
ज्मद-सयव परर कराना ही पडता है । + नार 
हवे हलौ निणेय पर पहंव पाए ह क्योकि प्राचीन दन्द किन ओौर 
प्ररं चिना ` ठ रीय-रचना के मध्यमे पूरी तदह 
चैससआकीरं जिना भूल-चक से भस्तरीय-रच मसे पूरी तरह 
तैयार ङौ चके घे । यहं बातें तमत्त भारतं में दैवी जा सकती रं । यह्‌ 
कना करि अकवर ने पुवं भारतीय नगरों जौर किलो कौ तिञ्चाल दीवार 
इटो ने बनी हृ धौ, परने दजं कौ वेहदगो टै । स्पष्ट है कि ५५९४ जसा नग र्चन 
नानक नर के जामते महै, बदार्पनौ ने आगरा नगर-प्राचीर ओौर किन 
का तिर्मण-धेय अक्बर को कवल इसीलिए दिया है करयोकि उसे आदेश 
दिवा हृ चा कि चह एम कपटपूणं रिप्पणौ करे । इख सम्पूणं कपटपूर्णं 
दिव्य ने एकमा आधिकारिक विवरण गह है किं अकबर किते को अध 
व्यपो कूर मे युसन्नित करने जर सजाने को अपनी निर्धन प्रजा कौ मानो 
त्रान हौ उत्तार लिव रूरता या । 


तिधिषृतत किखवाहै जो तोन बे-वरे खण्डं मे है। फिरभी आगरे क 
उसेजौ कृ कहना है बह यह 
| का एन किला बनवाया ह जिसके 
तमान किर इखर किते का उत्ते किसी भौ प्रवासी ने नहीं किया द । 


9. कि एष, शषन जट र ५न्‌दित, घारईने-प्षवरो, कंद जच्छ १९१ 
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पध्यकालोन लेको की साक्षी १२६ 
चनाया या किन्तु वततेमान बादशाह ने इसको सजाया-संबार है.“^1'' 
लालक्रिले के वारे भँ अबरुलफजत ने ठैसी असंगत रिष्पणौ कौ है । जिस 
किते मँ ५०० भवन हों, उसका वरन मातर कृ पंक्तय मेँ कर देने वाने 
दरबारी शतिहासकार क लैखन-कायं का मूल्याकने प्रत्येक पाठक भली भकार 
कर सकता है । उन दोनो हाथियों कै सम्बन्ध मं आधुनिक इतिहासकारों 
दारा कि गए कपट-कायं का रहस्योद्धाटन हम आगे पृथक्‌ अध्याय में 
करेगे । यहाँ हम पाठक का ध्यान केवल दौ वातौ की ओर ही भृष्ट करना 
चाहे । पहली बात यह है कि आगर कै किनि का मुख्य प्रवेणद्रार, जिस 
दिशा से सूर्योदय होता है उस ओर अर्धात्‌ पूर्वाभिमुख होने के कारण ही 
यह सिद्ध है कि क्रिला हिनदरू-मलक टै क्योकि धूवं-दिशा हिन्दुओं को पवित्र 
है । किसी मुस्लिम किले के द्वार पर कभी भी हावो की प्रतिमाएं नहीं 
होगी तथा मुस्लिम द्वार का मुख पूवं की ओर कभौ नहीं होगा । 
ध्यान दैनै कौ दूसरी बात यह द कि अबुलफजलः अत्यंत सतकंता- 
पूर्वक इस वारे में चप है क्रि उन हाथियों पर सवार व्यक्ति कौन हैँ । किन्तु 
हम आगे चलकर स्पष्ट करेगे करि किस प्रकार एकक चाद एकं पष्चिमी 
लेखक नै ऊल-जलूल कल्पना करर ली है कि वे दोनों गजारोही चित्तौड कै 
राजपूती वंशज थे, जिनको अकवर ने मार डाला था ओर फिर भौ जिनकी 
गजारोही प्रतिमाए एणं वंभवसहित अकबर नै ही बनवा दी थीं। जिनको 
अति विवेकी इतिहास-अध्येता गौर पररि्नमी विद्वान्‌ समज्ञा जाता है वही 
पश्चिमौ विद्वान्‌ इस प्रकार कौ क्‌डा-करकट भरी ठेरियां एकत्र कर ई-- 
यही तथ्य उस सर्वनाश का योतक दै जौ विदेशी मुस्लिमों भौर परर्विमी 
बिद्वानो नै पृथक्‌-पृथक्‌ भारतीय इतिहास करा कर दिया है । हम इतनी बडी 
भारी भूल का आच्योपांत विवेचन आगे एक पथक्‌ अध्याय मँ कतमो । 
भकव्ररकं दरबारियों मे से दो--बदारयनी ओर अनुलफज्ल करौ 
रिष्यणियो कौ सूक्ष्म-विवेचना इस प्रकार सिद्ध करती है कि यद्यपि अकबर 
ने आगरे उफ बादलगद्‌ के हिन्द किले को पहते हौ अपने आधिपत्य मे ते 
लिया तथा जव तक रारे में ण्हा तब तक उसरी मेँ रहता आया, किर भौ 
मुस्लिम तिथिवृत्त-लेखन कौ उग्रवादी परम्पराभों ने दरबारी चाद्क्रारौ को 
सभौ भवनों का निर्माण-श्रेय अपने इस्लामौ प्रभुम कौ निर्माण-वृत्ति को देने 





हि # गरे कों लालतकरिला हिन्द भवन दै 
१३४ 
क हर विवे बातो को लिने का यह दुःखद आदेगा- 
[सौ अकार सनानि कौ बात कही गई है जिसके बारे मे क्रिस को भी, कटी 
नेरं असन पने कौ आवल्यक्ता नही है । 
र ~ न ५५२ मे लबलफललन ने स्वीकार किया है किञागरा 
इच पं भो यजश्ानो स्ट चका ह । जेब वह दादा करता है कि अकबर नं 
। यह है कि अकबर ने अपनी उपस्थिति 
के जावा -चेवारा दै तच उखका भाव यह है कि अकबर 
ने उक स्थान को लोभा बदाई थौ । 4 ध 
जनिन्ययौ भवनो, नगो जौर किलो कै निर्माणकंयशको गुस्निम्‌। 
बादल) को देने के असम्भव किन्तु अपरिहार्य कायं सम्मुख तपस्वित होने 
दर मुच्लिन तिबिदत्तकारो के पास इसके अतिरक्त ओर कोई उपाय शेष 
नह चा किं वे जस्यष्ट, अरिकाक, निरर्थक ओर द्रयर्थक रिप्पणियों कं 
गुत्तम्ये चधा पाते । यौ कह जातत है जौ वदावंनी तथा प्रत्येक अन्य मुस्लिम 
तिषिक्ततकारनेकतौहै। यहो कारण है कि जति विगाल नगरों ओर किलों 
कँ वर्णन मात्र क पक्तियो तक हौ सौमित रहते है ओर लेक भूमि- 
अधिच्रहन, रचना क प्रयोजन, शूप-रे्धाकनकार ओौर निर्माणावधि कै बारे 
मं दिभिन्त नहत्वपृथं अ्ल्नो ॐ बारे मे पाठक को स्वयं सोचने के लिए 
गे्दार भ छोड देता है । वे जब कु विवरण देने का यत्न करते है तन 
उन विवरण अन्य वर्णनं अथवा परिस्थिति-साक्य कँ बिलकुल विपरीत 
चवे | ५८ १ चिच्चाधिवो ओर विद्वानों तवा स्मारको क 
दर्गनाथिषां का इत बार म सावधान करना चाहते है किने मध्यकालोन 
यन्तम दावो पर तव तक कोई विश्वास न करे जव सक्त कम-से-कम अति- 
साबघ्ठान, स्कचन्न ४ स १९५4 खम्बन्धी वै दवे प्रमाणित्तन हीं । 
साश्यो को मृषम धरी 3 ०९५६५ तथा ऊपर दिए गए अन्य 
धर द 9 का त इम इत निच्कयं पर पचते है कि विशाल प्राचीर 
पहते हौ विद्यमान था। अकचर 








मध्यकालीन चैन्नको कौ त्ाक्षी १३१ 
अन्य मुस्लिम तिविवृत्तकार फरिश्ता ने लिखा दै- “खन्‌ ११६४ ई° 
मेँ जागरे कौ पुरानी दीवार जो इटो कौ बनी हई षी, गिरादीनर्रषौ बौर 
लाल पत्यर की दीवार नई की नीव री गई यी जो चार वष कौ समाप्ति 
पर पूणं हो गई थी 1" इस कथन कौ छल वृत्ति भौ स्पष्ट है । बदा्यनौ के 
समान ही उसका सम्पण निहित भाव यह्‌ है कि अक्बर ने हिन्दू इटो कौ 
दीवार के स्यान पर पत्थर नौव में भरवा दिए । किसौ पुरानी दीवार को 
क्यो गिराया जाए जौर नई दीवार कौ नींव-माव रद्ध जाय? इतना ही 
नही, पाठक कौ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मोटी नयर-्रा्नोर प्री 
रह्‌ पत्वर की ही नहीं होती है, पत्वर तो मात्र बाह्य भाय पर ही लगाया 
होत्रा है । दीवारों का सारांश तो सदैव इटो का ही होता है । हम जब इनं 
बातो पर विचार करते हँ तब फरिश्ता कौ टिष्पणो बहुत बेहृदा प्रतीत होती 
है । यदि करता ही तो जकबर एक पूवंकालिक इटो कौ दीवारों मँ पत्वरों 
को चिनाई करवाते परन्तु पहले ही इंटो की जनी हई दवार को यिराकर 
पुनः उसी जगह इट की दीवार मेँ पत्वरो कौ चिनाई कराने मे क्या तुक 
है ? त्यतः तो वह उस्ने गिराता ही क्यो ? गौर यदि एक नई दीवार बनाई 
ही जाती है तो फरिश्ता यह्‌ कयो कहता है कि एक नई दीवार कौ नीवि रकी 
यई बी ? उसे सीघे शब्दों में यह क्यो नहीं कहना चाहिए कि एक ध्वस्त 
दीवार क स्यान पर एक नई दीवार बनाई गई थी ? इस प्रकार के विश्तेवन 
से स्यष्ट हो जाता है कि विच्रमान हिन्द संरचनाजो का निर्माण-घेय किस 
भी मुस्लिम बादशाह को दे देने कौ उग्रवादी मुस्लिम त्िथिवृत्त लेखन की 
परम्परा का अंधाघुध परिपालन हौ फरिश्ता भी कर चधा था । उसके द्वारा 
उल्लेख किए गए सन्‌ १५६४ वधं तवा चार वषं की जबधि भी अन्य ग्रो 
में दिए यए्‌ उसी विषय के वर्ण॑नों से भिन्न है । बदायुनी का दावादैकि 
दीवार उठाने भे ह पाँच वषं लय गए बे । मध्यकालीन मुस्लिम तिषिवृत्त 
भ टेसी साग्रह वातो से विद्यार्थी को इतना हौ ्मञलना चाहिए किं (जिया 
जंसे अन्य करो के अतिरिक्त भीः) जकर ने आगरा स्वित किले कौ 


4. 
< इतिह्ासक्यरो के मन बँ अह श्रांत धारणा है छि पकर मे जद्धिवा-कर मा कर 


दिवा बा । बह 2 चौ मध्यकानौन इतिहास का ठक धरौ शु 
है । “कबर ने जद्धिया-कर कभौ धो लमाप्ठ नहो स्वा" इसन तस्य डो चौर 
एन न भ्रौक ने ऋौन क है अकवर यहान चा शंक घपनी दुत्तक यँ कर्‌- 
छम्बन्धी विक्ेष प्रध्याव बे भमाचि्त किया है । 


१३२ जागरे करा लालकिला हिन्द्र भवन है 
ङौ कम-वे-कम चार था पांच वषं तके अपनी गरीव 
` ० । किन्तु सभी वणेन इस तथ्य कौ ओर ईगित 
कते ह कि किला अत्युत्तम अवस्था मेँ था । चूंकि अकवर अपने समस्त संगी - 
चाचि, विलाल रलक सेना, बडे जन्तु-ंग्रह ओर अरेबियन -नाइर्स की 
न्गंली वाचो 4 {1 महिलाओं कै हरम कै चोषं वहाँ पर निना करता धा । 
इसतिए हम निष्कं निकालते ह किं अकबर ने अपने ेगो-आराम के लिए 
निन जनता को किवज्ञ करके उने घन-राशि नैकर किले को पुनः रग- 
रोगन करवाया जौर अत्यधिक सजाया-संवारा था । प्रत्येक मुस्लिम णासकर 
कौ म॒त्यु पर राङगरी क लिए होने बाले रक्त-पिपासु सधर्षो का परिणाम 
बह हा कि लालकिले का एव-एक पत्थर हिल जाता या तथा समस्त 
अस्तम चासन-काल मे इसका धन-वंभव, उपकर जौर जडाऊ-नटास 
चामान भी बूट लिया जाता था । यही एक अत्यावस्वक बात थी जिसके कारण 
जकबर न अपने दरबारी याट्कारो, दशामदि्यो के माध्यम से अपने 
जभिते्ो मं वह्‌ बात प्रविष्ट करा दी कि उसी ने किला बनवाया था जवकि 
तष्य यह्‌ है कि उस्ने जनता के खच प्र इसे बहुमूल्य वस्तुओं का भण्डार 
अनाप-लनाप कना दिया । # 


मध्याय ७ 
प्राधुनिक इतिहासकारों की साक्षी 


आगरे क किले को सिकन्दर लोधी, सतीम शाह सुर अयवा अकबर 
दवारा बनवाने कै बारे में मध्यकालीन मुस्लिम तिचिवृत्तकारों कै शठे दावे कौ 
परीक्षा कर लेने कै बाद हम अब यह जानने का यत्न करे छि क्या किसी 
आधुनिकं लेखक को भी किले कै निर्माण के सम्बन्ध मे स्पष्ट, सत्य जानकारी 
है अथवा नहीं । 

विन्सेट स्मिय ने अत्यन्त सतकंतापुंक, स्वयं को अलिप्त रखते हुए 
तथा शंकित हृदय से पर्यवेक्षण किया है--' यदि बदायुंनी दारा लिचित 
तिचि-पत्रौ पर विश्वास क्रिया जा सकता हो तो अकबर ने (बादलगढ़ के 
सीमा श्रदेण मे) सन्‌ १५६१-१५६३ मे ही निर्माण प्रारम्भ कर दिया या जव 
उसने बंगाली (या अकबरी) महल बनवाया । सन्‌ १५६५ मेँ (बादलगढ़ के 
स्थान पर) गढ़ हए परत्यरो का एकं नया किला बनवाने का आदेश दिया 
गया था । (अकबर क बैरे ओर मुगल शासन के उत्तराधिकारी) जहांगीर कै 
अनुसार निर्माण-कायं १५-१६ वषं तक चलता रहा ओौर इसकी लागत ३५ 
लाख रुपये जाई "ˆ "अकबर दारा बंगाल गौर गुजरात कै सुन्दर नमनो षर, 
किले के भीतर ५०० भवनों का निर्माण क्रिया गया कहा जाता है.“ उनमें 
से मधिकांश तव विनष्ट हो गए ये जब शाहजहां ने जपनी रचि के अनुसार 
बनवाने के लिए उन भवनों कौ नष्ट करा दिया - अकबर के समय का 
सर्वाधिक महत््वपूणं स्मारक जो अव भी विद्यमान है, तथाकथित जहाँगीरौ- 
महल है ``" किन्तु इसको निश्चित तिचि का पता नहीं लगाया जा सकता । 


१. बिन्तेट स्मि करी गृत्तन- पुस्तक -- "प्रक्र, महान भूषत, षृष्ठ ५१५ । 





# रला 
१ एं जायरे का लालकिला हिन्द्र भवन है 


रेखा तीत होता र किं इसका निर्माण राज्य के उत्तराधिकारी जहांगीर के 
जाबाल त क्या गया धा "पदटीष = जहांगीर, चण्ड |, पृष्ठ ३ : अबुल्ल- 
कन करता रै कि कायं आठ वरो मे पूरा हो मया था ˆ बदायुनी के ग्रन्य 
जं इसी को पान वदं का है) । + 

तप्यक्ति बदतरण मेँ विन्सेट स्मिव स्पष्ट ही बदाय्‌नौ की सत्यता को 
च्रत्यक्च क्य मे जौर अबलफडल की सचाई को परोत रूप मे सन्देह की 
इष्टि ये रेता रै । स्पष्ट है कि अन्य कोर स्वतन्त्र स्रोत न होने के कारण 
कह भौ क्दायनौ बौर जबलफल तथा जहांगीर दारा कटी हई बातो को 
हौ चह संश्मित एदं वेचौदा ल्य मे स्तुत कर देता है । तच्य तो यह है कि 
उने स्वयं को इस निय करने के अयोग्य पाया है कि वास्तव मे किला पाँच 
कथो मे बना षा अषवा १५ वों मेँ । इससे सिद्ध होता है उन सभो लेखकों 
नै मनगइन्त दाते लिख है । एक अन्व जटिलता यह है कि बादलगद्ध के 
छमा देश मे खन्‌ ११६१-६३ के मध्य अकवर द्राया केवल एक ही भवन 
कमाल महल--उपनाम अकवरो महल-दनवाया गया कहा जाता है। 
उरा अध यह ह क्ति वादलगढ की बाहरी दोवार को कम-पे-कम पूर्वंकालिक 
हिन खदचना स्वीकार क्या जाता है किन्तु भ्रमित करने के उदटेष्य से हमे 
क श्वके दो वषं बाद ही एक नया किला बनाने के 
ड न ४ चे। श्या इसका अचं यह दहै कि जकबरी महल के पूणं होने 
अ पहन ह नादलगङ्‌ कौ दीवार जोर इसके भोतर कौ न 
स्वं कथाकयि ¦ ₹ कौ सभी इमारतें तया 

रिष्वचियो जरे वकवतो कहल भी नष्टकर दिष्‌ गए ये ! जाली बातो- 
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महल उपनाम अकबरी महल का नाम दिया गया चा । किन्तु हमारे पास यह 
प्रमाणित करने के लिए पूरे प्रमाण - माक्ष उपलच्ध हैँ कि एकमात्र मवन- 
निर्माण कराने का वह दावा भरी सफेद ठ द । अवृलफजन्न की साक्षी के 
अनसार लालकिले मे ५०० भवनं चे । वै बंगालौ जौर गुजराती गैलि्यो के 
थे । अतः उनं बंगाली शैली वाले भवनो मँ मे पहने ही विद्यमानं एक भवन 
के] बदायुनी नै अकवर की सृष्टि कहा दै । फिर यह स्वीकारं किया जाता दै 
कि बह तथाकथित्त अकबरी महल उपनाम बंगाली महल ध्वं सावशेषो मेँ टै । 
उसका अथं यहं द किं हेम एकं परस्पर विरोधी निष्कषं परं पटच जाते ई 
अर्थात्‌ कुठ भी बनाने कै स्थान पर, अकवर नै केम-से-कम उन धूर्वकालिक 
५०० हिन्दू भवनों मे से एकं कौ विनष्ट कर दिया, जौ बंगाली शलौ में बना 
हभ था । अन्यथा उन भवनो मेँ से एकं ही ध्वस्त रूप मँ क्यो हो, हं भी 
स्वयं अकबर द्वारा ही बनवाया हओ भवन, जबकि किले क्रा शेव भाग 
अत्युत्तम प्रकार से सुरक्षित है ! इसी प्रकार तौ भारतीय इतिहास को पुरौ 
तरह विकृत करिया गया जौर विदेशी शासन के एक हजार बघोँ में उयल- 
पुथल कर दिया गया । उसकै सम्बन्ध में भी स्मिथ स्वीकार करता हैकरि 
““दसकी निश्चित तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता ।'' य तो स्वाभा- 
विक ठीक बात हौ है क्योकि यह अकवबर-पूवं मूलोद्गम कौ है । 
अन्य बेह दगी यह मंत निहित भाव है कि अकबर ने सम्पूणं हिन्द बादल- 
गढ को नष्ट करिया ओर ५०० भवनों सहित लालक्रिले का पुनः निर्माण कर 
दिया - मजाक हौ मजाक मे जौर मानो जादू सै ही- जबकि फिर कुछ 
दशान्दिो बाद उसका पोता शाहजहां भौ मजाक ही मज्ञाकं मे उन सभी 
५०० भव्रनो कौ नष्ट कर ब॑टा भौर अपनी ही मर्जो के अनुसार उसने पूनः 
उन ५०० भवनो क्रा निर्माण कर दिया । कया यह इतिहास दै या अरेबियन 
नाइट्स ? क्या इस बेवक्फी में विश्वास करने वाते व्यक्तियों को इतिहास- 
कारो कौ सज्ञा दी जानी चाहिए ? क्या उन्होने विचारक्रिया है कि 
बादणाहौ का जौवन-कम क्याथा? क्या उन लोगो ने कंभौ इस बात षर 
गौर क्रिया दै कि उन बादशाहों कै णासनकाल कितने सरकटपणं ये ? क्या 
उन्होने कभी ध्यान दिया है कर उनकी शासनावधि कितने वो की रही है ? 
क्या उन्होने कभौ इस बात कौ गणना की है किं ५०० भवनो को गिराने में 





ज्ायरे का लालकिला हिन्द भवन है 






१ ६ 
जौर उनके हौ स्वान पर अन्ये १५० भ्रवनों ी योजना! जीरं फिर उनका 
(र्माणि करते चं किलना धन ओर समय तगता द ? क्या वे विश्वास करते ह 
किदस कायं को मात मनमौली के ख्प्मेही करिया जा सकताचा? क्या 
विध्व ओर दुनतिभणि का कह ञ्जतिवित्रा्त कायं उन बादणाहोौ वारा 
सम्पन्न दोना सम्भव था बिलके हरमो मे ५००२ बेगर्मे-वाँदियां बन्द थीं 
जनौर जो अत्यधिक रानी ओर बडी-वृटियो कं व्यसनी थ › [कन्तु भारतीय 
इतिहास कन तौ इसी प्रकार लि गया है ओर सम्पण विश्व मे इस से टी 

पष्टा्ा-सिक्वाया जा रहा दै । 
एक अन्व छोरी परयैटक मागेदशिका का कटना है ` ""इतिहासकारो क 
नुकार बह किला राजा बादलसिह दारा निमित्त एक हिन्द सुदृढ दुन 
बादल्गद कँ स्थाने परर बना ह जिसको वतमान किनि कै लिए गिरादिया 
| का । तष्यत्तो बहर क्ति भन किला जिस शूप मेहं, कड अनुवर्ती वादशाहो 
बे चद्क्त (जल) प्रयत्नो काफल दहै। अकवर दारा स्स-रेखाकित ओर 
निमिते उस्‌ क्रते न जहांगीर भौर गाहजहां दारा परिवर्धन क्रिया गथा 

चा. 

= 1 कलिं कौ निमित्ती के सम्बन्ध में परम्परागतं 
कस पे का क ख्य मेदजा र । हम पत हौ लिख चके टै 
० ब य नही था । इतिदहासकारो ने बाद्तसित 
कनो मक्निङानामआत ॥ ताद मोकि रन 
वादनम्‌ हौ गंजता 


॥ वतना करि कौन-साजाग 


~ 1 जौर क्रिस ्रयोजन मे नवाय 
भ १ जनं भा! ब्रह 
चताता किः चादनवगेड कव गिराया तवाधा जौर क्यो गिगयां 
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गया था, उसे गिराने की लागत कितनी थौ ओर इये गिराने मै किन) 
समय लगाया? 
हम पहने ही देख चके टै कि किस प्रकार कौन ने लाल किनि का २०५ = 
वर्षीयि इतिहास प्रस्तृत किया है ओौर उस स्वल षर [अर्थात्‌ सन्‌ १५६५ ई० 
भे) जाँ कहा जाता दै कि अकबर नै किन को गिरवा दिया धां, वहीं पर 
कौन ने परोक्ष रूपमे स्वीकार किंयादहै कि चकि एकं वपं बाद द्री (अर्धात्‌ 
सन्‌ १५६६ ० मँ) किले की छत कँ ऊपर ते हत्यारे कौ नीचै फेंक दिया 
गयां था, इस्लिण अकनरे हारा किले का थाक धित गिरापा जाना असम्भव, 
अस्वीकार, अविश्वसनीय ओर अयुक्तियुक्त है । 
श्री एम० ए० हुसेन नै लिखा: ''मुगलो मे पूवं ही आगर नएक 
किला विद्यमान धा--यह तौ स्वत्तः सिद्ध है" "किन्तु निष्चितपूवक कहा 
नीं जा सकता किं यह वही दूरगं है जिसे बादलगढ़ पुकारा जाने लगा `` 
परम्परा का आग्रहपूर्वक कथन दै किं बादलगढ़ का प्राचीन दुगं, जौ सम्भवतः 
पुरानी तोमर या चौहान मोचवंदी धी, अकवर दारा शूपपरिवतित एवं 
परिवर्धित किया गया धा स्वकीय उपयोग-हेतु । किन्तु दसकी षष्टि जहांगीर 
द्वारा नहीं हो पाती ˆ ।'' 
उप्यक्त अवतरण प्रदयित करता है किश्रौ हसन किसी अधिकारौ 
व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते, ओर इसीलिए सभी विकल्पो को भ्रस्तूत 
कर रहे है । हम प्रश्नं कर सकते हँ कि यदि अकबर, जहागौर ओर पादज 
ने कु भी निर्माण-कायं किया होता तो क्या उन्न अपने बे दावे उन 
अनेकों शिलालेखो में न अंकित करवाए होते जो उन्होने लालकिते मे अनक 
स्थानों पर लगवाए ह ? वे कभी इतने शर्मलि अथवा विनंख्र धे परहीत्तश्य 
कि उन्होने व्यावहारिकं रूप मेँ कोई भौ एते दावे नही करिए चे, स्पष्ट दाति 
है कि उन्होनि बनवाया कुठ भी नहीं अपितु एक परान क्रिल पर आधिपत्य 
ही किया चा। तथ्य तो यह है किं श्रमणीय, दर्शनीय स्वानो पर जिस प्रकार 
धमक्कड लोग अपने नाम लिख आते हैँ उसी प्रकार कं सभी असंगत रिला- 
लेखो का एकमात्र निष्कषं वह दै करि सिकन्दर लोधी, सत्तौम शाह सुर, 
अकबर, जहांगीर ओर शाहजहां प्रा्नीन हिन्द लालकिले में धूमक्कद हौ चे 
जिनके विजयी होने पर किला उसके अधीन हो ग्याधां जौर जो हमारे 


५ 


४३८ आनरे का लालकिला हिन्दु भवन है 


हसा-संदत्‌ दुग से चत्ता आया दै । 
पी का श्म प्र्दाशिच्र किया ~ गया दहै। 
इसमे चिचवा £ - "भाज आगरा नगर निस स्थान भर है, चीं पर एक 
जधतर नगरी विद्यमान थौ जौर आज जहां पर वतमान आगरा किला है, 
बहो पर ११ब शतान्दौ से ६५बीं शतान्दौ तक वादलगढ क नाम से प्रसिद्ध 
एक छोरा स्यानौय किला बना हज था। सन्‌ १५०४ मे दिल्ली के 
तत्कालौन अफगान -शासक ने अपनी राजधानी बादलगढ़ ते जाने का निश्चय 
किया । चन्‌ १५०४ ते १७०७ त्तक भारो-गागेय मैदानो के मुस्लिम णासकों 
कौ राजधानी आगरा रही '" 1 
उषयक्त अवतरण भ्रौ उन्ही सामान्य असंगतियों जौर परस्पर विरोधी 
चा से भरा पडा है जौ उस्र तैखक्र की रचना मे समाविष्ट होती है जिसे 
किनि के मृलोद्गम के सम्बन्ध से स्पष्ट चिन्तन नहीं है । उसका यह विष्वास 
करना गलत है कि मुस्लिम के आधिपत्य से पूवं आगरा एक "छोटा" नगर था 
जीर इतका एक 'छोटा' किला था । हम पहले ही संकेत कर चके है कि 
नन्मकातौन मुस्त तिचिवृत्तकारो क "छोटे" इस्तामौ दिमागों मे पुवं - 
कालिक हिन्द स्वानो को "छोटा मे ष्याल क्रिया जाता था ताकि वे शेखी 
थार कते करं वे 'छोटे' स्यान उस समय तुरन्त "बड़ ' हो गए जब उनके 
इस्तामी कदगाहौ-शहृशाहो ने वहां आधिपत्य किया - स्थिति गुब्वारे कै 
"८ कदेव के समान वी । स्ववं 'अग्र' शब्द ही संस्कृत भाषा में 
४ का चोतक है । जसा उग्रवादी स्तिम रचनाओं के आधर 
हमको दिन्वास्‌ करने को कहा जाता है, यदि हिन्दुओं करा अग्रणी नगर 


8 ५ ८५०५ ॥ षते 'छोटा' कहकर पृकारने के बाद भो, लेखक कहता 
८. ४, चन्‌ १५०४ १७०७ तक अपनी राजधानी बनाया 
|  राज्वानी क्यो जौर कंते बनाते जब तक कि इसमे लाल- 
ताजमहल, तवाकथित रेत्मादृद्दौला त्रा अन्य अनेकों हिन्द राज- 

रै, श्रीबोन हिन 


३ त्र ७ तक। 


आघुनिक इतिहासकारो कौ साक्षी १३६ 


महल, भवन मौर सुरक्ित स्थान न होति ? अनुवर्ती मुस्लिम आधिपत्य 
कत्ता द्वारा इन वस्तुओं कौ हड़पा गया था ओौर इनका निर्माण सम्बन्धी 
यश उन्हीं लोगो के साच जुड़ गया जो उनमें रहने ले अथवां उन्हीं भवनों 
मे जिनकी म॒त्यु हो गई । 
श्री षक्त० प्रम्रठ लत्ीफ कृ] कथन रै- -""ञ्जागर कै किच करा प्रारम्भ 
सन्‌ १५६६ ई० भ किया गया था ओौर इयके तोन वं बाद ही फतहपुर- 
सोकरी को शाही निवास क लिए चुना गया था। अगले १७ वर्षो तक उस 
(अकबर) नै अपना दरबार फतहपुर-सीकरी मे लगाया *“-1"' 
यदि हम उपर्युक्त टिप्पणी पर विश्वास करे, तब तो अकवर अत्यन्त 
चचलवृत्ति बाला मृं ही सिद्ध होगा कि मगरे मे एक विशाल किले का 
निर्माण प्रारम्भ करा दिया ओौर उसकर पूणं होने से पटने ही तीन वषं कै 
भीत्तर ही फतहपुर-सौकरी कौ अपनी राजधानी बना बैठा । साय ही सन्‌ 
१५६६ मे आगरे का किला अभी बनाना ओोष ही था तो सन्‌ १५६६ मे गही 
पर बैरन के बाद समे अगले १० वषं तक अकबर रहरा कहाँ था ? ओौर 
(मुस्लिम वर्णेनो के अनुसार) यदि फतहृपुर-सीकरी तव तक बनी हई नहीं 
थी, तौ वहु अपनी राजधानी वहाँ किसर प्रकार ने जा सकता था ? जौर उन्हीं 
मुस्लिमों के अनुसार, यदि फतहपुर-सौकरी सन्‌ १५७० से लगभग सन्‌ 
१५८५ तक निर्माणाधीन ही धी, तो जकबर काँ ठहरा हआ वा, जौर 
फतहपुर-सौकरी म किस प्रकार रहा ? फिर हरे यहं बताया जाता है कि 
फतहपुर सीकरी ज्यो ही निर्मित हौ गई, त्यो ही अकबर नै इसका परित्याग 
कर दिया गौर (सन्‌ १५८५ मँ) एक बार फिर जागरे भरँ ही अपनी राजघ्रानी 
ले आया । इस प्रकार हमें अत्यन्त अयुक्त्युक्त, अनुचित बेहदगियों को 
श्ंलला मे विश्वास करने को कहा जाता है । कहने का अथं है कि अकबर 
ने आगरे को भपनौ राजघानी सन्‌ १५५६ से १५६५ या १५६६ तकं बनाए 
रखा गौर चह स्वयं आगर के किले मे निवास करता रहा । फिर हमें बताया 
जाता है किं उसनै क्रिल को ध्वस्त कर दिया किन्तु इतिहासकारो को 
जानकारी नहीं है कि उसने एेसा क्यो किया ? किन्तु फिर भी वे हमे यहं 


३. श्री एतन्एषर ज्कतक त ३, श्रौ एषरन्तष्र > ज्नतीफ कृत : ' घ्राणरा दे तिहा सिकं घोर कर्षनात्यक , १८ १२४। 








१४० 

ताते कि जय तकत उस किले का पूलनिमणि नहीं हौ गवा, तब तक 
= सहता र्हा हरत विश्वास करने को कटा (4 है कि चाहे किला 
दं हो यया हौ अधवा पणं होते ही, अकबर अपने संगी-साधियो तया साज- 
जञामान के साथ फतहयुर-घीकरी कै लिए चल पडा । उसी समय हमको बहं 
विर्वा करये ॐ लिए भौ कटा जाता है कि फतहपुर-सीकरी जंगलो से धिरा 
हा ज्ञे था जब अक्बर ने उत्ते अपनी राजधानी बनाया । हमे इस बातत 
कत कोर जानकारी नही दी जातौ कि बह नए आगरे के करते कौ सुविधाओं 
ज्ौर चुरक्ना कौ छौढकर उस जंगल मेँ रहा कंते ? इसने आबाद होनेसे पूवं 
हौ इते फतहप्र-सोकरौ कंसे जर क्यो कहा जाने लगा तभी हमे यह 
श्ना दिन्नाया जाता है किं जिस समय सभी दरबारो लोग सारी फोज, 
हरम, पष-घ्ह बौर निजी संगी-साधियो सहित जकवर उस जंगल में 
निचा कर रहा था, तभी मानो जाद्‌ कँ प्रभाव द्वारा द्‌ढाधार चमकदार्‌ 
फक चपके ने उनके पो तने आ गए, उनके चारो ओर भव्य दवारे उटं 
ङ, उनके सिरो के ऊपर राजोचित छते तन गड, ओर देखो पलक मारत 
हौ, विनि किसी को किस भी प्रकार कौ अनुविधा उत्पन्न किए ही, सम्पूणं 
चकित्तृतं नगरी ने अत्यन्त सफाई बौर शान्ति के साथ शाही इस्लामी 
स्वापना कौ विल्व कौ सर्वाधिक सुन्दर इमारतों मे वेर लिया । आकर्षक 


आभरे का लालकिला हिन्दु मवन है 


इर्कार महिलाएं चर्बाधिक प्रिय बेगभषा मे सज-संवर गहं, दरबारियों को " 


मढ ठिक तदक -अडक बाल। गण-वैशं प्राप्त हो नवा जौर सभी राज- 

नहत ग्राषना करत ही चमक्दार भृषा-भृषणो, ृगारो ओर जड़ाऊ कामों 

चै खुब नण । भौर ज्यो हौ फतहपुर-सोकरो नई-नवेलो दृलहन जैसी बन- 

र चौ कि चंचल अकबर का मन पुनः चलायमान हुआ, फतहपुर- 

सा जगराजाने कै लिए व्यग्र हो गया ओर फतहयुर- 

वि ५ एूकरो कँ हितार्थं परित्यक्त कर दिया तया 

क्न की जसंगत ओर उग्रवादी गड़बड़ 

 नेकको दवारा स्यसनी भौर = पनि चा 
भेत अनृत्तरदावौ निर्माण-धरेय देते हुए आगरा नगर, 

। ` च्वहपुर-सीकरी तथा अनेक अन्य नगरों ब भवनों कै 


आध्रुनिक इतिहासकारो की साक्षी 8५१ 


मूलोद्गम के बरे मेँ लिखी गई सभौ रचनाओं का फेा हौ वैहदा व्यभ्यायं 
ह| 
हम अब एक ओर बणन उद्धत करेगे । इस समय यह पुस्तक सरकार 
के अपने पुरातत्व-किभाग का भ्रकाणन दै । इसमे भी बही श्रमावस्था पूणं 
ल्प मेँ चरितार्थं हुई र । इसमे कहा गयां दै-""अकव्रर कौ सरकार कौ 
राजधानी आगरा बी, न किं दिल्ली। उसने लोधियो काङ्टोका किलां 
गिराया ओर यमुना कँ तट पर अपना प्रसिद्ध किला अनवाकर नगर को 
नया रूप, नया जीवनं प्रदान किया **। यह्‌ पहला अवसर धा कि संवारा 
हआ पत्थर न केवल महलो मे अपितु परकोटो मे भी भ्रयोग में लाया गयां 
1. 
उप्यक्त अवतरण में अनेक दोष, असंगतिर्या, विरोधी बातें त्यां 
श्ान्तियां समाविष्ट द । पहली बात तो यह्‌ दहै कि यदि जकवर कीं राजधानी 
आगरा ही थौ तो बह उस समय कहां रहता था जव उसने किले कौ गिराया 
था? नेक ने किंस आधार पर काद किं यह लोधिर्यो क्राक्निनाहै' 
हमने पहले ही विवेचन कर लिया है गौर यह पराया है कि यह दावा निराघार्‌ 
है । लेखक को यह्‌ विचार किस कारण आया क्रि एक पुराना किला गिदा 
कर उसने "नगर को नया जीवन भ्रदान किया ?' नगद को इसत क्या अन्तर्‌ 
पडता है कि किला नया दहै अथवा पुराना ? यहं स्पष्ट प्रदशित करता है किं 
मात्र पुस्तक का कलेवर वदने के लिए इस सरकारी प्रकाशन में भौ असंगत 
ओर अनदधिकारिक चक्तव्य जोड़ दिये गए ह । अन्तिम बात यह दहै किव 
कौन-सी परिस्थितियां हँ जिनके कारण लेखक ने कट्‌ दिया कि बह पहला 
अवसर था किं सवार हुभा पत्थर न केवल महल मँ अपितु परकोटो मे भौ 
(भारत) मे प्रयोग मे लाया गया धा" “? = 
क्या एक के वाद एक इतिहासकार ने अपने विपुल पुस्तक-भण्डारो मे हमं 
यह नहीं बताया था कि अकबर से एताग्दयो वं (यदि उसौ कयन को सत्य 
मान लिया जाय) मुस्लिम-आक्रमणकारियो ने श्वस्तं हिन्दू मन्दिर, भवना, 
किलो भौर राजमहलों के पत्य ते के टुकडो से अपने सकब ओर मस्निदो 


` पूरातस्वीप परवेष, स्वरारवः पोर श व्रहालष, भाग], १५ १५१॥। 


1 जागरे का लालकिला हिन्द भवन २ 
कौ बनाया था? क्वा उका यह अथं नही है कि मुस्लिम दारा भारत पर्‌ 
आक्षमथ होने चे पूवं ह शस देश भ पत्यर क भवन असंख्य मत्रार्मेचै) 
तव उच्च खद निधित बात को धूल जाना भौर यह वक्तव्य दे देना कितना 
देहदा है कि अकबर या उसी कौ भांति अन्य क्रसी भी विदेश मुस्लिमने 
हिन्दुजो को पहलौ बार त्रदित का कि लात पत्र या सरंगमरमर के 
श्रवन किंस भकार बनते ई । भारतीय इतिहास, जौ आज पढाया ओर विश्व 
भर के समल प्रस्तुत किया आ रहा है, एमी ही बेहद गिरो, परस्पर विरोघौ 
बातों बौर अनुत्तियक्त सन्द मे भरा पडा है जिसने सत्यापन ओर जाँच- 
~ कै अभाव मे शं क्िकं जगत्‌ प हंगामा, सत्यानाश प्रस्तुत कर दिया 
हम पिते जघ्याप में मष्यकालीन मुस्लिम तिधिवत्तो 
णड कहै 8 उत सिस भकार मरह नम 
चम्मच उदादौ घुटने टेकने कौ वृत्ति मे लिखी गई अपनी मरी अस्पष्ट 
र्ना द्रारा विष्व-भर को धोखा दिया है। इस अषघ्याय भं हम देख चके 
हं कि बानिक नेखक भी इन रचनाओं के प्रभाव मे बल गए = न 
स्वयं को धोक का शिकार बना लिया है । इतिहासकारों न | ् र जिस भ 
चत्यापन बर परिस्थिति-निरीलणकी जाणा जाती जिस धत्त 
पातन मे विफल रहै है। १७ है, वै चत्र कत्तन्चं 
मृल्-अवचना मौर योर का संयुक्त 
ससा दाह । ते १ ह) रा युत श 
न ४ भोकवे १६. शा श 
वक हौ सौमित नही 12 । यह्‌ तबाही केवल 
ध रही = शिल्पकला के क्षेवरको भी 
श्री न यह्‌ विश्वास दिलाकर धोखे भे 
तीन्‌ ब भवन दिखाई देते, वे 
, तुरक, ईरानी जर 
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किले का निमणि-काल अक्ञात दै 


महत्वपुर्ण बात यह है कि यद्यपि आगर कँ किले का सन्दभं इंगित करने 
जाले अनेकं इतिहास-पन्थ है, तथापि उनम मे कोर्ट भी इसं वारे मै निष्नित 
नहीं है कि शसक निर्माण-त्तिथि क्या थी अथवा इसे करसन बनताया था ? 
उन सभौ मेँ चिचिन्नं निर्बतिाभो ओर विभिन्नं तारील्रो का उल्लैव दै । वै 
लोगं भी, जिनकी धारणा है किं हम आजं आगरे मेँ जिस लालकिनिं कौ 
देखते है, उसे तीसरी पौड़ी कं मगल बादशाह अकबर नै ही बनवाया था, 
वह बताने मे असमथ दँ कि उसने इसका निर्माणं कव प्रारम्भ किया यां मौर 
यह कायं पणं कच हुआ था ? 
वै लोग यह भी नहीं जानते कि अकबर नै केवल बाहरी दीवार बनाई 
शी अधवा कष भीतरी राजमहल भी बनवाए़ थे । 
हम इस अघ्याय में पाठक कँ सम्मुख उन अस्पष्ट ओौर असत्यापित 
प्रवंचनामों को प्रस्तुत करेगे जिनका उल्लैब मागंर्दभिकाओं एवं इतिहासं 
प्रन्थो जँ आगरे के लालक्िनै कै निर्माण-वषं अथवां निर्माणको कै कूपं 
किया गया है । 
सरकार कै पुरातत्व विभाग कै एकं प्रकाशनं भं कहा गया है करि 
अकबर ने लोधियों क्रादंटोौ का किला गिराया ओर यमुनाके तट पर्‌ 
अपना प्रचिद्ध किला बनवाकर नगर को नयां प, नया जीवनं प्रदानं 
क्रिवा---। किला सन १५६१५ मेँ बनाना शुरू हमा था ओर सन्‌ १५७४ रन 


प्रा हञा।' 
हम आगे कठं अवतरणो को उद्धृत करेगे जिनसे स्पष्ट हौ जाएगा किः 


१, पुरातत्वौप श्रवंध, स्मारक प्रौर संग्रहालय, घराग २, पृच्छ ०७। 





आगर का लालकिला हिन्दू भवन है 


[` 1, 


४ | त्वष्टहै कि किसीकेभीं 
र निन्त-भिन् तारीखे बताई दै । स्पष्ट है 
अन नेखको ~ ८ ब्रं निर्भर रहने योग्य को आधार 


नही है । आल मतिम तेवर रार लिकौ गई एक अन्य पुस्तक मेँ कहा 


ह ५ १५७१ मँ अक्बर दारा निमित आधनिकं किला भारत के महान- 


#“ 
वब = १ नै परस्पर तुलना करने प्रर हर 
ज्ञाल होता रै यदपि पहने जवतरण मे कम-से-कम यह बताने को सद्वृत्त 
तो ची कि किते का निर्माण सन्‌ १५६१ र रारम्भ क्रिया गया भा ओर इसे 
पूरा सन्‌ १५७४ म किया मया था, तापि पिछले अवत्तरण म तो केवल सन्‌ 
१४७१ का हो दर्बोघ स्य में उत्ते कर दिया गया है । क्या हम इससे यह 
समत कि जरं के जति नम्बे-बौडे, विशातन लालक्रिे की नीव जनवरी 
नल १५७१ मे स्वो गई चौ ओर्‌ उसके लोपं -कलश दिसम्बर, सन्‌ १५७१ 
म चमा दिप्‌ चर्‌ थे । अन्य व्याख्या यह हो सकतो धो किं जंसा ईश्वर द्रारा 
दिन्व-कष्टि ङे सम्बन्धं मे दादवल में दावा किया जाता है, अक्बरने कहा 
एक लालकिलै को रचना हौनो चाहिग्‌, ओौर देखो । लालकिला त्तयार 
शा । ' किचन बनाना अभिनव । 
लीलरा स्यष्टौकरण यह होगा कि सन्‌ १५७१बे वर्प को विलकूल बच 
को पडो मे सवेरे-सवेरे अकवर ने आदेश दिवा कि किले कौ नीव रत्र दी जाय 
जौर ख्या समय तक यह निवास-योप्य तैवार हौ गया जिसमे अत्यन्त 
रैश्वये्ालौ लयनकलो मे वे एक मे मोज-मे तेटे-नरे वह एक सास्रान्य का 
स्वप्न ने सङके । 
हम कम-मे-कम यह समन्न पाने विफत र है कि नेखक का यह कनै 
स वातपयं चवा है कि “आधुनिक किला खन्‌ १५५१ मे अकबर द्वारा निमित 
हजाषां ।'' निम्नतेर स्वर की परीघ्तां मेभ्ी तैती बात लिखने वतन विचार्धीं 


को एक बहा शून्य हौ प्राप्त होगा । या कोई पिला एक घाल में वन सकता 
है?क्या # ~ किला किसी गते का बना हुगा था 


ता 
= च एथ एमर भतो इत : '्रायरा-गोतिाचिक भ्र नात्म, पृष्ट ०४। 





किले का निर्माण-काल अज्ञात दै १४५ 
तयापि, हम लेलक से हस बार नँ पूर्णतः सहमत हँ कि "आगर का 
लालकिला भारत कै महानतम वास्तुशिल्पीय कायो (रचनाम) म मै एक 
है ।'' हम उसका ध्यान उसी के द्वारा प्युक्तं "भारत" शब्द कौ नोर मा्ृष्ट 
करना चाहते हैँ । असावधानी-वण किन्तु रहस्यमय दंग चे कह ठीकहीहै। 
आगरे का लालक्रिला विणालता ओौर भव्यता, दोनों मं ही वास्तुभिल्यीय 
अत्युत्तम नमूना है । चह विष्टिता में भारतीय अर्धात्‌ हिन्द दै क्योकि यह्‌ 
ईसा-पूवं काल मे निमित हज था जवबनतो ईसा कागौरन ही हजरत 
मोहम्मद का जन्म हृगा या। इस बात को हम कीन तथा करई अन्य लोगो 
कौ साक्ियां प्रस्तुत करके सिद्ध कर चकत ह । अकबर भारतीय नहीं था । वह 
तो भारत मे शासन कर रहा अन्य दैशीव व्यक्ति था । व्ह कपी एवे किल 
कौ कल्यना भी नहीं कर सक्ताथा जौ भली पणतः हिन्द शली का 
तिर्माणहो। न ही उसके पास किसौ किते को बनाने का समय था क्योकि 
वह जीवन पर्यन्त आक्रमण, युद्धो अथवा जपने ही सगे-सम्बन्धियो ओर दर- 
वारियो ब सेनापतयो हारा किए गए विद्रोह को दाने में ही लगा रहा । 
अकवर पितृ-वंशं में घोरतम नर-संहारक तंभूरलग का जौर मात्त-पकं मेँ 
एक अन्य नरराक्षस चंगेज खान कावंणन या। उसकी धमनियों मे 
भारतीय रक्त कौ एक बुंद भी नहीं थौ, विन्तेट स्मिथञक्ता कहना है : यदि 
धारणा यह है कि उसने हिन्द महिला से विवाह किया या, तो स्पष्ट रूप 
मे यह समज्ञ तेना चाहिए कि उन तथाकथित शादियौँ में चे प्रत्येक मामला 
अपहरण'* करा मामला था। यदि अकवर ने भारत मेँ कुछ निमणि-का्यं 
किया होता तौ वह्‌ निर्माण समरकंद भौर बोवारा कौ अनुकरृति पर ही हता, 
न कि वाराणसी मौर मथुरा कौं लियो पर । 
कुठ भी सही, पाठक कौ उपर्युक्त दौ अवतरण कौ विषमता ध्यान मे 
र लेनी चाहिए । एक मेँ कहा गया है किं जागरे का लालक्रिला सन्‌ ११५७४ 
के मध्य बना या, जबकि दूसरे मेँ उत्तेख है कि यह खन्‌ १५७१ मेँ बनो 
या । स्पष्ट है कि उनको उन वषो का उत्ते करने का कोई अधिकार नही 
१. किट स्मर ह जन्त महान ब्रन, श ७ । 


४, श्री पीर एतन नौकर कृत "कौन कहता दै कि अकबर महान बरा ? ', पृष्ठ १२६- 
१३९। 





त आगर का लालकिला हिन्द भवन दै 
१८५ 


। [अना कितौ आधार के ही हवा मे नाते कर रहे हं । 
है शयोक वे सभी नितं ५4 है--*““ वतमान किला 
एक पशिभ 6 उसी जह पर प्रारम्भं करवाया गया या जहां 
अकबर रार सन्‌ १५२५ एक पुराना किला हुजा करता 


परर सतीम णाहमूरदहारा बनवाया गपा 


४ अर्थात्‌ ६ की उप- 
ह ह ह हि १४१ ५-७४ 
नग्निं हो जातो है जो पहते कही गई दो त ॥ न 
तवा १ = कितने वपं लगे अयवा यह पूं कय हुआ था, इसलिए स्वतः 
५. स्पष्ट है कि उसे इस बारे मे विश्वास हीं धा । तव स्पष्ट है कि 
क 9. म्र जलती षर दै किं अकवर नै किले का निर्माण सन्‌ 
मः ने आारस्पर किया था । किला तो पहले ही विद्यमान था भौर अकबर 
स्वयं उसमे निवास कर चकरा था । बह कभी इससे बाहर नहीं गया ५ 
किते कनौ ऊपरी मंजिल मे घन्‌ १५६६ मे आघम खान ढारा आजम खाँ क 
कत्तं कर देने कौ चटना से स्पष्ट हँ। अतः, अकवर द्वारा लालक्रिले का 
निमणि कराने का प्रश्न ही नही धा । बह उस भवनं का निर्माण कंसे करा 
खकः था जिसमे बह स्वयं निवास कर रहा था। अतः स्पष्टहै किं हैवेन 
को यह विश्वास करने मे गलत्त जानकारी है कि अकवर ने सन्‌ १५६६ 
किते का तिर्मा प्रारम्भ करवाया । इसी कारण वह्‌ उस वं की सुचना देने 
केबारमेंभौ खामोश दहै निस वपं किते को अकबर द्वारा पूरी तरह निर्माण 
कटा दिवा गया चा । यद्यपि हमने यहां हेवेल की तरटि कौ ओर संकेत कर 
दिवा है तथापि हम उसको विलक्षण टिप्पणियों कँ प्रति अपनी ओर से 
भतत ज्यक्त किट्‌ विना भी नहीं रहैगे । उदाहरण के लिए, उसी में यहं 
ण्ट जीर अभिन्यरित भी कि ताजमहल, नालकरिला ओर तथ्यतः सभी 
वका मदन वाल्ला की दष्ट ते हिन ल भे ह । हमे शरी हवेत 
होने कौ बात क अत्यन्त निकट होते दए भौ बह मध्यकालीन मुस्लिम (तिि- 





किले का निर्माण-कानं अज्ञत है १८५ 
वृत्तकारो के उग्रवादी पाख से ठगी का 
धोखाधड़ी के पदे को लगभग फाण कार ही 
मध्यकालीन मुस्लिम भवनों के हिन्द स्वा 
जिस-तिस भांति न कर पायां । 

ऊपर लेखको की लिखी हुई तारीख विषमता कं अतिरि हेन 
ठक का ध्यानं एक अन्य विसंगति की जोर शौचा चाहतं ह । जबकि 
पुराततत्व विभाग कै प्रकाशन मेँ वताया गया ह कि अकबर तें लोधी-वंगी 
किले के स्थान पर दूसरा किला बनवाया था । श्री हैवेल नै हमे बाया हैक 
अक्बर कृ किले ने सलौम शाह सुर का स्थान ल लिया था। इन दोर्नौमेते 
क्रिसका विण्वास किया जाय ? इतना ही नही, अनेक विभिन्न विरोधी दाब 
पर भो विचार करना शेष है । व्यित उनमें से किस प्र्‌ शिक विश्वास 
करे ! स्पष्टतः बात यह है कि. उनका यही विश्वासं गलत है कि इस या उस 
मूस्लिम ने आगरे के लालकरिले कौ बनवाया थां । बह किला ईताःयुवं युग 
का हिन्द्र किलाह जौ हमारे अपने युग तक अस्तित्व मेँ चला जा हा है । 
बहे किला आक्रमणकारी मुस्लिमों कों आठ सौ वपो तक , जवे तत्र, शरणं 
देता रहा दै गौर उनके वाद भौ जीवित रैः 
एक अन्य आधुनिक लेखक का आ ग्रहपूर्वकं कहना है : “वर्तमान किला 
चाद गाहं अकवर द्वारा लगभग आठ वर्षो (सन्‌ १५६५-१५७३ ) में बना या। 
इसते पूवं प्रस्तुतं किए गए कर्णेनो मेँ से एक मं निर्माण-कायं प्रारम्भ करे कौ 
एक ही तारीख से सहमतं होत हए भी कहना पडना है कि एक में कार्य-पति 
का वषं सन्‌ १५७३ कहा गया है जबकि कृसरे मेँ डमी कौ सन्‌ १५७४ बताया 
गया ह । इस प्रकार, इस लेखक कौ भी पूरी जानकारी नहीं है तथा वह 
दिश््रमित दै । 
यही लेखक प्रत्यक्षतः ध्र मित हं क्योकि उसे स्वयं विश्वासं नहीं हैकि 
आज जिस २०वौ शताब्दी मे आगरे के लालकिते को दणं क जाकर दैखता 
है, उस क्रिल को कव ओौर किसने नाया भा ? लेखक कहता है -* *"आगरा- 
दुगं -स्टेगन के दां ओर आगरे का किला है" "| यह बादलगढ़ नामक पुराने 
६. भी एम. ए. कन इत त्नरे का क्रिल पृष्ठं २। 
७. श्री एम ° ए° दसन कृत "प्रागरे का किला, पृष्ठ १ तै १२तक्‌। 


पत्रहो गपा। बहतो मुस्लिम 
चूका वा, तथापि सभी तेधाकचित 
मत्व की सत्यता का दर्णन चह 
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आगर का लालकिला हिन्द्र भवनं दहै 


बना हुभा है । आगर भ एक किले का अस्तित्वं 
राजमहन् कै स्थान पर च + वरपौत्र मरुद-ा कौ स्तुति मेँ सलमान 
मुहम्मट गनी (१०६६-१६१ [न्या नरी 
क नौतिकाव्य से प्रत्यक है, किन्तु ।नण्वः ना 
दारा क ; बहौ गढ़ चा जो बाद बादलगढके नामसे पुकारा जानि 
चता 1० = चतकरती है कि बादलगढ़ का पुराना किला, जो 
तो श को अकबर द्वारा अपनी आव- 
जभवतः तोमरो या चौहानो का मुख्य मोरा था, अ # 
श्यसताजो के अनुरूप परिवतित ओर परिवधित कर लिया गया चा । क 
+ उपगक्त ज्वतरण से प्रत्यक्ष है किः लेखक के समक्ष सभी तथ्य पग 
दे वयापि बह सत्य को आत्प्तात करने से वंचित रह गया--क्योक्ति वह भी 
अन्य लोगो कौ भांति मध्यकालीन मुस्लिम शूट कथाओं स ठगा गया था। 
सने ठीक ङी लिखारै करि मुहम्मद गजनी के आक्रमण से पूवभी 
द्छिमान हिन्द सिति ही दाद मेँ वादलगदु के नामसे पुकारा जानै लगा 
धा। स्वपरं कदर ने भौ अपने उपवोग-हैतु इसमे परिवर्तन-परिवधन कर 
लिए वै । यह भौ कोटं छोटी-नोरी कपा नहीं है किं कम-से-कम अकबर कै 
इद तो किसी म॒न्तिभ दरवारी चाटकार नै गंभीरतापूर्वकर यह दावा नहीं 
किवा है कि किसो अन्य मुगल ने कित कौ गिराया ओर फिर उसी के स्थान 
भर एक जस किला बनवाया वा । किन्तु जहांगीर ओौर णाहजहां का गुण- 
भान करने कै इच्छक कख दरबारी चापलसों ने तो फिर भी अस्यष्ट दावे 
अस्तृत करने का यत्न क्रिया है कि उन दोनों मुगलों ने आगरे के लालकिले 
र मौदर कू भवन बनाए्‌ या गिराए ओौर पूनः निर्माण कराए धे । 
शट दावो, विरोधी दावो जौर अतिरंजित दावों के इस कुचकरमे 
शम्रणं रितिहासिक विदानो को विश्व भर मे धोते मे डाला गया है । सीधी 
श्य चो बात यह्‌ है कि ईसा-वं युग का हिन्दू किला ही वह लालकिला है 
भाज आगर मे दर्शनारथी बनकर देखते है । निर्माण-सम्बन्धौ कोई 
ज (भ भी, को णिलातेख न होने पर भी अन्य देफीय 
म $ एक कै बाद एक शासक हारा उसी स्थान पद पटले के 
को पा सा किलो उती अकार कौ हिन्‌ शैली मे बनवाने के; 
बौच-वौच तकि जनि वाते दाव 
साधारण सी तष्य को अनुभव ऋ ह गीशिक धोति हे । यदि इस 
॥. "ननी  तुभव कर क्तिया जाए, तो समस्त श्रम को दूर 





दिलैका स अजात है 
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कियाजा सकता द । इतिहासकार्यो कौ चाहिए किक मृस्तिम दावों को 
नर्हत्व कम द, उनका एकत्र करं गौर उनको ठ भरी, जालौ रचनां के 
रूप में एेतिदे।सिक संग्रहालयों मे जमा कर दँ । भारत चं अने संयरालयौं 
म पर्याप्ति स्थन हँ जहाँ फते नमने रवे जा सनते = । 
अतः हमारा भुञ्ञाव दै कि इतिहास के अध्ययन का एक विधि-स्कध तनौ 
जिसका कायं पैतिदह्ासिक तिथिवृत्त-लेखन जँ टी वातौ का पता लगाना, 
धो से भरे एेतिहासिकं प्रलेष्ठो को पथक्‌ करने, उनके लिते जानि क प्रका 
रादि कं रहस्य प्रकट करने ओर उनको विशेष 7 तिहासिक विधि-संग्रहालयौं 
मे भ्रदशितत करने का हौ । | 
लेखक का कहना है करि “वतमान किला वादणाह अकबर दारा लगभग 
आठ वर्षो मे (सन्‌ १५६५-७३) में बना धा ।"' हमे आण्चयं यह है कि इस 
लेखक का यह कथन किस प्रकारं रीक टै, जवकि (जंसा हम उद्धत कर चक 
ह) इसी पुस्तक मँ वह अन्यत्र आप स्वौकार कर चका है कि उसे ठीक मालूम 
नहीं है कि कव ओौर कितने शासको नै आगर कै किले का निर्माण अथवा 
पूननिमणि करवाया धा। उसने उस परपरा का भी उत्ते किया ह कि 
अकबर ने केवल अपने उपयोग हतु ही हिन्दु बादलगढ़ (किले) का अनुकूलन 
किया धा । यहं सब कुं कह देने कै बाद श्री हुसंन को यह कटने का कोई 
न्यायोचित अधिकार नहीं है कि अकवर नै वत्तंमानं कनको सन्‌ १५६१५ 
से १५७३ तकं लगभग आठ वर्षो मेँ बनवाया था। उसके द्वारा "लगभग 
भठ वषं ' शब्दावली का प्रयोग ही उसकी भटकलबाजौ कै अपुष्ट आधार 
का स्पष्ट चयोतक है । 
एक अन्य आधुनिक लेखक ब्रिटेनवासौ कौन लिखता है ^ “जकर स॒न्‌ 
१५५८ म पहली बार भागरे आया धा ओर कुछ समय बाद ही बादलगढ़ के 
पुराने किले मेँ चला गया अनेक वर्षो तक अकबर विद्रोहियों को कूचलने 
मे सचेष्ट रहा `“ वह भामतौर पर आगरा आता-जाता रहा" "सन्‌ १५६५ 
में एते ही एक अवसर पर उसने बादलगढ़ ध्वस्त कराना प्रारंभ निया ओर 
उसी क स्थान पर जागरे कै किले का निर्मणि शुरू करा दिया ` 1" 


८, कौन्स हैड बुक, वही, पृष्ठ १४ । 





# क्वामरे का लालकिला हिन्द्र भवन दै 
जटिलां दै । चेक अपनी रचना क निहि- 
र्षोज्ति बक्तन्य शृत कहा तीत होता है । चक्ति अकवर किलेमे 
हि जे सनन, त व्यष्टत- इसमें कों गलती नही दै । ेसा कों 
० न ह रं अकवर ने अपनी अमुरक्षा तथा अपने 
अविदो अथवा दरारों को किती भकार कौ अमुविधा कौ कभौ शिकायत 
कौ शी । किर को ज्यतितं यह क्सन कथ कते कि अकवर ¶ एक दिन सवर 
उख किले कोस भरने का आदेग दिया था ! हमको तौ बद्‌ भी नहीं 
जताया संया कि अक्बर कै ठहरने कत वकत्यिक भ्रवन्ध क्या ध) ˆ वादगाहं 
द्वारा किनि ने अपना यारा साज-सामान बांधना ओर किसी अन्य स्थान पर 
अपना चिकना करना सौ एक बी पटना रही होगी,। एक सामान्य पारिवा- 
रकि ज्यपित क जौबन मे भी षते का परिव्तन, निवास~स्थान कौ बदली, तकं 
अर मै नामान डौन। जौर टसरी जगह घर साता भौ एक महत्त्वपूर्णं घटना 
डतौ है । फिर क्या चातदै कि इतनी जडी घटना का बदायुनी, निजामृदीन 
चा अनर्तफजत से दरवारौ चापतलृमो कौ रचनामो मे अथवा अकबर कै 
दरार भँ उपस्थिते किसी परश्निमी नेकं की तिचिवत्त-पुस्तिका में कोई 
उतल्देष नही मिलता जिसमे अहशाह, उसके दरबारियों नौर संगी-साथियौं 
कौ आमरे कै लालकिते मे अपने समस्त साज-सामान सहित तव तक बाहर 
अन्यक रहता पटा चा जवर तकत कि वह किला दुबारा नहीं बन गया था । यह्‌ 
स्पष्ट परदाशित करता दहै कि अक्बर ने बादलगकं को ध्वस्त करने का कभी 
आदिश नही दिपा, अपितु उस यें निवास स्यान चनाए रतना जारी रखा । 
हमारी पस्तकं मे इम तथ्य के विपरौत यातौ का उल्लैचर होने का कारण 
बह दै कि आनिके इतिदासकारो को इस बात का लान नहीं था कि मघ्य- 
कीत शुसतिम (धस्वाम) दरवारो कै इणारों पर लिली गई उग्रवादी 
०७ दि्पभिपो की अत्य्‌ सवकं तपूवक व्याख्या करनी चाहिए मौर 
शमन्नना जाहिर । 
त भ मे समाविष्ट अनवरत विद्रोह 
५ तौ बह स्वयं भ्य ५४ "1 शरण-स्ल प्रदान किया हो। 
नी `" " (कताधूवक्‌ सू हो गया होता । 
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किल कां निर्माण-काल अन्ना ह 
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, इतना ही नही, कोई भौ व्यनिति किले को ध्वस्त करन, गिराने का कोई 
न नस्तुत नहा करता । इस कारय मेँ कितने वपं लने यै भौर मारा मनवा 
कहां जमा किव गवा या ! क्या दीवा उरान, छदी करने कै निप चनौ 
नवि करौ कामर्मे लाया गया थां अववा नीव कौ भौ पुनः चोदा गया चा । 
यदि नीवि खोदी भी गर्ईशथी, तौ क्या = त्ाहइयो में न नीवि रखौ गर थं 
अथवा एक नवीन परिरैला के साव -साव नई खाडयाँ खोदी गर्द थीं? चदि 
नई परिरेखाएं खोदी गई थीं, तौ क्या पुरानी परिरेवातेस्वच्ट च्य जं दिष्वाई 
देती है ? यदि कोई नई योजना ही बनाई गई थी, तौ वे सहस्रो रेचा-चित्रादि 
कहां ह जो हमे आगर मेँ भाज दिखाई देने जाने लालक्िन जैसे विजान क्रित 
कै निर्माण मेँ आवश्यकं रै होगे ? क्या कारण है कि अक्बर की दरबारी 
लिश्चा-पदी के कागज-पत्रो मेँ एक भौ रेवाचित्र विद्यमान नहीं दै : इन रेखा- 
चित्रौ कै अतिरिक्त, किले को गिराने, पुनः बनवाने, सामग्री खरीदने जयवा 

रूप-रेखांकनकारो तथा श्वमिको को धनराशि भगतन करने के वारे म भौ 
कोई आदेग उपलब्ध नहीं दँ । इतिहासकारो कौ चाहिए या किं अकवर 
दारा किसी हिन्दू किले को मन की तरंग में आकर गिरा दने ओर उसके 
स्थाने प्रर एकं अन्यं किला बनवा देने के पाखंड मेँ विष्वास करने के स्थान 
पर इन जंसे दुर्बोध, जटिल प्रण्नौ कै समाधानकारक उत्तर खोज निकालते । 

कौन ने इस वरे मेँ भी रहस्यमयी चप्पौ साध रखो है कि किते के निर्माण 
मे कुल कितने वं लगे ये ओर अकबर ने इसे पूरा कब किया या । इन सबं 
विचारो ते स्पष्टो जाता है किं अन्य लोगों की भाति ही कौन भी मात्र 
किवदन्ती कै भरोस ही आगरे में बने हुए लालक्रिले पर अकचर क रनना- 
कोर होने के जाल में फंस गयां । 

कनिधम प्रतिवैदन कै नाम से विव्यात, भारत सरकार क एक पुरा- 
तत्वीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन मेँ कहा गया है कि ""आगरे के किते कौ स्थापनां 
अकवर द्वारा सन्‌ {५७१ में की गई थी । किन्तु उस किले के भोतर अब एते 
किसी राजमहल अथवा निवास-स्थान का नामो-निशान शेष नहीं है जिसे 

अकबर नै सचमुच बनवाया हौ अथवा बह उसमे रह चुका हौ * ˆ“ 1" 


€. "भारत का पूरात्त्वीय सर्वेण प्रतिवेदन, चंड ४, पष्ठ ११३। सन्‌ १८०१-७३ 
चेषं, दिह्लौ । 





अगिरे का लालकिला हिन्द्र भवन दै 
१५२ 
रतिवेदत दष्टिपो से रहत्वपूणं है । भारत सरकार कै 
कत्व जी दिग कै अन्य करर कै निचारो 
को स्यष्ट रूप मे चण्ड करता है भौर कहता है कि आज दर्णंक को दिखाई 
सातो सभी वस्तुओं से शषा है - वहां एसी 
कोई जस्द्‌ नही टै जिसे अकबर दारा उनवाया हआ चा उसक्र आधिपत्य मँ 
रहा इजा कहा जा सके । इस सम्बन्ध मे हम पाठक र क्त यही (4 
कर सक्ते है कि सरकार के अपने पूरातत्व विभाग क चारीगण तथा 
करतिवेदन भौ न केवल दो जपितु अनेकं स्वरो म वालत है । इससे पूवं हेम 
अन्य परातत्वोव कर्मचारियों ओर उनके प्रकाशना का उल्लेख कर चुके हँ 
[चिन जगरे के नालकरिनै को बनाने का धेय अकबर को दिया गया है 
दकि कनिधम का प्रतिवेदन उन दावो को तिरस्कर कर देता है । कदाचित्‌ 
नरारत चरकार कौ भंत्रि-परिवद अपने धर्माधिकारी तन्त्र एव अपने ही 
जिने मे ्याप्त इस श्नमादस्था से युणंतः सजग, सावधान नहीं टै । इस 
दात का उल्तेख हम आगरा स्थित लालक्रिते के उद्गम कै सन्दभमे कर 
रे है, चिन्त्‌ भारत सरकार क ध्यान मे हम इस त्थ्य को भौ अतश्य ताना 
चाहते ई कि मच्निमों को निर्माणि-धरेय दौ जाने वाली भारत की सभी नघ्य- 
कालीन इमारतों कौ कट्धानी भौ तती ही दै । इस समस्त संश्नम को जांच- 
पडतात करने क निए एक अति उच्च-यत्ताधिकारौ समिति की नियुक्ति 
की जानी ताहि क्योकि मध्यकालीन स्मारकों कै सम्बन्ध में अपनी 
हारणा का दाधार, पवंटक विभाग ओर शिक्षा मन्त्रालय ने, उन्दी श्रम- 
वृषं एवं नन पुरातत्वौय अभितेखो म से एक या अधिकःकोदही 
अना रचा रै । 
व प्रकार विष्व-भर मे भारतीय इतिहास का अध्यापन करने वाने 
स जर प्राच्यो का ध्यान माङृष्ट करने ओर तथाकबित ूरातत्वीय 
नान्व ५४ चातका दिग्दर्शन ट्म कनिघम-अ्रतिवेदन 
व करक करा चकत है करि इसे उन सभी बातों को रद्‌ कर 
हिया गमा है जो अन्व निच श्रेणी ड परातत्वोय कारो द्वारा उनको 
पुस्तकों मकौ >. ग्राखङ कव उन 
कु पूरातत्वौय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 


किल कां निर्माण-काल अज्ञात दै १५३ 


श्रकाशित "पूरातत्वीय अवशेष, स्मारक ओर संग्रहालय (भाग १ च २ ) या 
श्री एम ° ए० हुसेन मौर एस» एम ° लतीफ़ जैसे लोगो की लिखी पुस्तके । 
हम इतना कह लेने कै बाद, अव कनिधम-ध्रतिवेदन की ही परीका 
करेगे । हम इते कंनिग' (धत) तो नहीं करेगे, किन्तु यह निन्विन ही 'हम' 
तथा सरल तो टै ही । यह सौघे-सीधे, विनशन ठंग ने यह कहकर, किं 
अकवर नै सन्‌ १५७१ मे किले की स्थापना की थी, उस विषयं कौ तपेला 
कर देता दै किं जकवर नै किले का निर्माण कब प्रारम्भ करिया था जओौर कव 
उसको पूणं कर दिया । यह साधारण प्रन ही कनिघम कै प्रतिवैदनं की वृं 
अविश्वसनीयता कौ चिरस्थायी कर देता है । 
प्रतिचैदन मेँ यह भी निहितं है किं किले के भीतर अकबर द्वारा बनवाए 
गए सभी राजमहल भी उसके बेटे जहांगीर दारा अथवा उसके पोते गाह- 
जहाँ दारा गिरा दिये गए थे । हम "गिरां देनै' कै इस करतव कौ ठीकं तरह 
से समज्ञ नदीं पाए । 
अशोक-पूवं युगीन हिन्द किले को अनिश्चित भाषा में सिकन्दर लोधी 
द्वारा गिराया गया बताया जाता है, फिर उसके किले को सलोम णाह सुर 
दारां गिरा दिया गया कहा जाता है, उस किले को भी अकबर द्वारा ध्वस्त 
कर दिया गया घोषित किया जात्ता है ओर फिर, किले क भौत्तर कै भवनं 
अकबर के पुत्र या पौत्र अथवा दोनौँ द| रा विनष्ट कर दिए कहै जाते है । 
ओर फिर भी कोई उनके तारतम्य कै बारे मे भी निण्वित नहीं दै। 
एक सन्देह यह द कि प्राचीन हिन्दू किला अभी भी ज्यों कां त्यों विद्यमान 
है । अन्य कल्पना यह है किं कदाचित्‌ सिकन्दर लोधी जौर सरलीम शाह सुर्‌ 
ने कोई किला बनवाया ही नहीं, तथा अकबर ही वह व्यक्ति था जिसने 
प्राचीन हिन्दू किला नष्ट करा दिया, जो अभी भी चलाआ रहा दै; गौर 
भी ठेसी ही कई ऊल-जलृल बातं है । 
इसी प्रकार कौ सभी अटकलें अभी तक प्रचलित है यद्यपि मरिलिम 
तिथिवत्तों का देर, मुस्लिम शिलालेखो का प्राचूयं ओर मुस्लिम दरजार कं 
अभिलेचों का बाहुल्य आज भी उपलन्ध दहै । क्या एेतिहासिक विद्रत्ता कौ 
प्रतिभालन्धि इतनी पतित हो गई है किं बह यह भौ मालूम नहीं कर सकती 
च निष्कषं निकाल सकती दै कि मात्र कुठ हिन्द अलंकरणो को पाने के 









आभरे कां लालकिला हिन्द भवन है 
। ४ 
लिए सतो मुस्लिम शासक ने चा्तकिते नें तो पलस्तर भी "५4५ कराया धा। 
== अयनी आंचो से दिचनाई नही देता किं अनेको धर्मान्ध मुस्लिम 
ष्वा दादनाहो दार ारबार किति कोगिरादेने अर फिर-फिर चनवा दने कौ 
दाहो इरः डार | लोको कौ भ्यं साज 
अकारो के कायस लालकिनि के पृथक्‌-पृथक्‌ सभी भागो कौ सम्पूणं साज- 
| वाद दव दोना पर्वः हिन्‌ शैली की दहै। क्या व्यक्ति को जरा ठहर 
कर म त्तप्य पर बिलार नहीं करना हए कि लालक्रिले स॑ सम्बन्धित 
अभमरविह दरवत, शोशमहल, हाणो पोल दरवाचा ओर त्रिपोलिया नाम 
वभत: हिद रै । कछ मस्जिद के अत्तिरिवत्त किले कं भीतर इस्लामौ जौर 
ज्या चन्त है ? उनके अष्टको नमूनो मे भौ यहौ निष्कप निकलता है कि 
उनके सवास ॐ अतर अथवा उनके फो के नीचे किले कँ पुवकालिकः 
हिन्द चगवंो स्कामियो के राजक्लों के हिन्द्र इष्टदेव दबे -गडे पड हैँ । 
न्वयं को गह निल्वय हो जाने पर कि जागरे मे आन हमें दिखाई देने 
ते नाचकिनि ॐ बास्तविक निर्माता के वारे मे किसौ भौ आघुनिकं लेखक 
को वनिकं भौ ानकारो नहो है, जाइग्‌ हम अव देखें करि मध्यकालीन 
इूरोपीव जोर युस्तिम नेको को चास्तविक टिप्पणियां स्या्है। वैसेतो 
बह जौ निस्सार बात हो है ज्योकि यदि उन्होने कोई निष्चित बात लिख 
डौ होती, तो षड भो निल्वित टै कि आधुनिक लेखक -गण इतने ध्रमित न 
इए हते जौर न हौ इतने मतभेद उनकते विचारो मे मिल पाते । फिर भरी 
५० आध्रार-त्ाभरशो को पुनं जानकारी पाठक को देने के विचार 
¶ हम चभस्त मच्यकतानीन खतो को प्रस्तुत करेगे । 
एक अपरे आदमो जकर क लास्ननकान मे आगरे को चात्रा पर आया 
2 £ यत्च । उचने अपने स्मृति र्य लिखे है । उसने 
धार के दए शनी शली जे लिख दै: “वहा से हम अनेक नदियों को 
नरा नएठ-अपने जौवन की रशना के चि हमे अनेक बार 
क भणदा एक उहुत जा गहर दै, घनी बस्तियां 
पतवर क जना है सौर बदी-वदी सर ॐ । यतम प =^ है, 
८ = र बीबी सदके है । इसमे एक वद्िया ओर मजबत 


कहत भा कके पास बहटद यदा दई थौ \" 


~र > -- == 
ऋ-न इद का अगामी श्यति, १, १.५ , 
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राल्फ फिच सन्‌ १५८३ म आगर म वा- अर्थात अकन्रर को राज- 
गही भ्राप्त हृए्‌ केवल २७ वं ही हए यै । अक्बर गही पर उस सरमय 
आसीन हआ था जव वह मात्र १३ कषंकाही धां) क्या १३ बर्घीचि अकबर 
गही पर बैठने के २५७ वर्षो कौ अल्यावधि मे ही आगरा नगर या चात्र इसकी 
पत्थर की प्राचीर, साथ ही एक पूरा किला जिसकी विषानल बहरी दीवार 
ओौर एक खाई तवा इसीके अन्दर ५०० विभिन्न आवास-ओर फतहपुर- 
सीकरी ब नगरचैन नाम की दौ अन्य नगरियों का निर्माण कर सकता या २? 
ओर यदि उसने एेसा किया ही होता, तो क्या फिच यह्‌ नहीं कह सकता धा 
कि आगरा बिल्कुल नया-नया बना हआ नगर वा अथवा कम-से-कम इस 
शहर की दीवार जौर इसका दुगं तौ बिल्कुल नये ही चै जयवा नव-निर्माण 
कै मलवे के चिल्ल जमी वस्तुएं यहां-वहां दिखाई दिए यै ! इसके स्यान पर 
बह आगरे, उसके दुगं भौर जनसंल्या को स्मरणातीत मृलोद्गम का बताता 
है । 

एक मध्यकालीन मुस्तिम इतिहास नेक फरिष्ता का कहना है कि : 
“सन्‌ १५६४ ईस्वौ में आगरा-दुगं कौ पुरानी दीवार, जो इटो से बनी ह 
थी, गित दी गई यी भौर लाल पत्र की नई दीवार कौ नीव रद्धी गईं थी 
जो चार वं कै बाद पूरी हो गई धी ।" 

उपयुक्त कथन इतना अस्पष्ट है कि इससे पता ही नहीं चल पात्रा कि 
दीवार का संदभं शहर से है अववा किले से । कु भौ हो, इसका सम्बन्ध 
केवल एकमे है, दोनो मे नहीं । चकि उसने जागरा से चन्दर्भं किया है, 
इसलिण हम मान लेते हँ किं उसका मन्तव्य नगर-प्राचौर चे दहै। नगर- 
प्राचौरकेल्पमे भी यह कटना बेहृदा बात है कि इटो की वुरानौ दीवार 
निद्या दी गई यौ ओौर पत्थरों की एक नई दीवार बनाई गई थी क्योकि बह 
सवंविदित है कि विशाल नगर-प्राचीरं सदेव इटो कौ ही बनाई जातौ ई । 
पत्यर के बड़े-बड़े ट्कडे तो इंटो कौ ऊपरौ सत्हों षर ही लगाए जाते हैँ । 
साथ ही, यहां यह भी देने की बात कि तिधि-वत्तकार फरिश्ता भी एक 
नई दीवार की "नीव" का सन्दभं अत्यन्त अस्पष्टता, चतुराई एवं अप्रकट खूप 
११. मोहम्मद किष फरिश्ता विरचित : "भारत तँ मरस्लिम रुत्व का घत्बुदय-- 

भरत्‌ १६१२ तक, वृष्ठ १३३ । 





३४ आचरे का लालक्रिला हिन्दु भवन है 
च कहता कि एक नई दीवार उराई गई शी । 
बे (५ ह म सन्दभित सन १५६४ 
र त जदि काज कि जागरे कौ इटो बात्नौ दीवार ¦ को गिराने 
जोर उक स्थान पर भत्वर कौ नई दोवार खड़ी कर देने का काय (यदि हमा 
तो) चन्‌ १५८६४६७ की अवधि मे हना धा । १81 ह 
किः अपने सभी दरबादो सहित अत्यन्त ऊंची जौर चिज्ञाल नगर प्राचीर कौ 
िरानि नौर उसके स्यान पर दूसरी नई दीदार को खडी कर देने का जत्यन्त 
बस्तर कायं माच चार बं कौ अत्यन्त जल्पावधि भे ही किया जा सका 
{यथपि यह भी एक बडा भेद है कि फरिश्ता नै किसी दरवाजे आदि का 
उत्वे न करके, केवल दीवार का ही वर्णन किया है) । 
यह भौ ध्यान रना चाहिए कि सन्‌ १५६४-६७ की यह मवधि अन्य 
पूर्वोक्त इतिहासकारो द्वारा उल्लेख कौ गईं तारौखो अर्थात्‌ १५६ ५-७ ३, 
१५६५-७४, १५६६-७४ जर १५७१ से पृथक्‌ ही है । इसका अयं यह 
हना किं उन इतिहास नेको मे से प्रत्येक नैक ने पीद़्ियो को घोषा दिया 
है अथवा इतिहास्कारो के रूप मे तर्यो का निरूपण करने अथवा पाठको, 
इतिहासं ॐ विच्चाधिवो तचा एेत्तिहासिक-स्यानो के संलानियो कै घ्यान मं 
इन विन्नगतियो को लाने कँ पुष्य-कतव्य का निर्वाह नहीं किया है । 
अकबर के दरबारो-तिथिवत्तकार बदायनी के अनुसार : "` “इस हिजरी 
चन्‌ ६७१ चेषं मे, जागरे के किले की निर्मात्ता-परियोजना का विचार किया 
गया शा जौर जो दुगं अभौ तक इंट का बना हुमा धा, उसको उस (अकबर) 
ने करे-छे पत्वरो का बनाया" पांच वषो कौ अवधि में यह्‌ पूणं हो 
ग्न् " ॥ उसके कहने का भाव यह्‌ है कि सन्‌ १५६४ प्रारम्भ की गई 
सन्‌ १४६८ या {५६६मे पूणं हो गरई। यह्‌ तारीख अन्य 
५५ ते मेल नही वातौ । 
चाष ह, इस भी इटो को दीवारों मे पत्यर जड देने कौ वात का 
उन्हे । इमे किन के भीतर किसी भी महन को निर्माण करने कौ बात 
कहौ की गर्ह है । हमारे मतम तो इटो कौ दीवार म पत्थर जडने वाला 


3 
१९, मकार छवारीख (बदा्ुनी भिरित), चण्ड २, पष्ठ ७४ । 
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अकबर्‌ का यह दावा भी कूटा, घोचें-मे भरा, जानी दावा है । हम इससे नौ 
कुछ निष्कषं निकाल सकते है, वह मात्र यह्‌ है करि जागरे के किले मे छोरी- 
मोटी मरम्भत के नाम पर (किन्तु वास्तव मेँ उसे मुस्लिम मावासीय उपयोग- 
हेतु बनाने के लिए) जनता के ऊपर कु सुदखोरा कर लगाया गया या, 
क्योकि भराच्ीन काल मे हिन्द लोग जपने किलो को, मवक्यम्भावी क्प चै, 
एेसौ दीवारों वाले वनातते थे जिन पर बाहर पत्थे की चिनाई होती थी 
या पत्वर-ही-पत्वर के बड़े-बड़े ट्कड़े-खण्ड लगे रहते ये! माव इंट ते 
बने किले तो कदाचित्‌ हौ कभी रहे हों । | । 

कूठ अन्य मध्यकालीन मुस्लिम त्तिथिवत्तो मेँ किये गण दावों कै बारे 
मे श्री एमर एर हुसेन की पुस्तक के पदटीप भँ कहा गया है : “सन्‌ १५६७ 
से १५६७ तक की वि्चिन्न तारीख कौ ही परम्परागत्त कूप मेँ किते कौ 
स्ररचना कौ तारीखे कटा जाता है । तुजके-जहागीरी (फारसी भाष्य, 
पृष्ठ २) में इस संरचना काल कौ जवधि १५ या १६ वषं कटी गई है, किन्तु 
चादशाहा-नामा (फारसी भाष्य, खण्ड-?, पृष्ठ १५४) जौर वार्हूनै-जक्बरी 
(ब्लोयमन का अनुवाद, खण्ट-१, पृष्ठ ३८०} कदाचित्‌ सही हँ किं यह आठ 
वर्षो (सन्‌ १५६५ से १५७३) मे वना धा ।” 

चकि जहाँगीर खानदानी णाहजादा था जौ अकबर के बाद गही परर 
बादश्राहं कँ कूप म वंखा, इसलिए उसका त्िथिवत्त -जहांगौरनामा-- 
अधिक विश्वसनीय रोना चाहिए वा । कह इसकी निर्माणावधि १५या १६ 
वषं कहता है । यह स्वयं अस्विर मालूम पड़ती है । बह १५ या १६' क्यो 
कटे ? बह निश्चित अवधि क्यो न कटे ? हम, जसाकि पहने ही कट चके है 
ओौर धी हसेन द्वारा जहांँगीरनामा पर अविश्वास प्रगर करने से निहिताथं 
स्पष्ट है, यह्‌ तिथिवृत्त ठो का पुलिन्दा है। हम चाहते ह कि विश्नेषकरर 
जहाँगोरनामा का जव भी कभी कोई अवलोकन करे, उसका सन्दभं उतल्तैख 
करे, उस्रं समय प्रत्येक व्यक्त्ति को, प्रत्येकं इतिहास नेखकं को यह च्य 
अपने समक्न रखना चाहिए । कू भी हो, जहांँगीरनामा क अनुसार, अमरे 
का लालकिला अकबर द्वारा सन्‌ १५६५ से १५८० के बीच, मोटे तौर षर, 


१३. श्रौ एम्र० ए हेन कृत शार का करि्ना^ पृष्ठ २। 








आगर का लालकिला हिन्द भवने द 
५ | 
भ गः के दरबार के एक अन्य इतिहासकार अथात्‌ भव्रुलफजन्े 
जो नेको प्रिय बनो के अनुसार सव श्नप् देवदूत, इतिहासकरः 
ते दरवार का सर्वत्तिम प्रतिभावानं जवाहर ' ओरनं 
जने जवाजा धाः उत्ते किया गया है कि यही अवधि सन्‌ १५६५से 
१५७३ तकमा आठ वं की भी । 1 7 
अररे, तथापि उत्त का उरण परस्तु करत समय =! ठंसन १ अत्यन्त 
चावधानोपदक कटा है कि अनबुलफजत "कदाचित्‌ सही है। भी हसन कँ 
ल यहं तव्य ज्ञात होना हौ चाहिए क्योकि वै भारतं सरकार कं पुरात्तत्वं 
विनाम भे सहायकं अधीक्षक रह चके ह । वे अचुलफजल ३1 सत्यता पर्‌ 
चेह करने भे पूर्णतः सहो ह क्योकि सभी विवेबी, निष्प इतिहासक्रारो 
ज्ौर स्ववं राजग के उत्तराधिकारी गाहनादा सलीन ने (जो वादंमें 
अहगोर बादत्राह कहलाया। अबुलफजल को 'नि्तेज्जन चापलून' का नाम 
दिया है । अघ्यकालोन एतिहास ओर मघ्यकालोन मुस्लिम तियिवृत्तकारो 
दवारा लिलि बणनो के बौच विल्वास का अत्यन्त अभाव रिक्िरै। उनं 
तिषिदततेकोर मे स बधिकरांग दरबारी लोग, णाहजादे, गाहज्ादियां ओर 
स्मर फ्रान्नकगण ही य । 
सम्भ आधार-क्ामग्री का विश्नेपण करने पर हमे जात होता है कि 
ए (क अनुतार जागरे का लालकिला अकवर दवारा सन्‌ १५७१ ई० मे 
विका भा । इर वं के अनुसार, जिसमे बदार्वंनी प्रमृख धा, यह 
किन न्‌ १५९४ स {५६२ तक्र पांच वपो म बना था; तीसरा मत रखने 
वाने दतिहासकरारो ॐ अनुसार यह किला अकबर ने सन्‌ १५६५ या १५६६ 
ना वर्यो मे बनवाया वा । जथा चमं कहता 
ह क. % 


वचमृच अकबर ने किला बनवाया लात; = 7 संगति 
¢ अ हाता तो णसौ विसंग 
उपस्थि न ङ्ञो पातौ । : (५ 


हगार, 
णिरौपणि एव अकबर 
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नातं हना इस बात सं स्वत्तः सिद्ध है किं एनमे इस तच्यं का भी उल्तेव नही 
तै किं इस किले को किंसनै बनयायां घा । कुछ मे सुञ्माव प्रस्तुतं किया गया ड 
किंआगरानगरकी ही स्थापना कौ गई थी, कुछ दिप्यणियां कहतौ > नि 
सकी प्राचीरो मात्र कौ संरचना अकबर हारा की गरड थी, कु्टका कयन 4 
किं आगरा नगर नहीं, आगर कै किते क्रा निर्माण जक्रबर हारा किया गयां 
था, कुष्ठ का कहना है कि किले के भवन नहीं, मात्र किनै की दीवार बनाई 
गई थी, कुछ कहते ह कि किले कै जन्दर जकब्रर नै ५०० भवनो का तिमण 
कराया था किन्तु अवे उनमें मै एक भी शैष नहीं है, कुठ कहते है कि केवल 
किले कौ दीवार बनवाई गईधी, कु कटृते ह कि दीवार भी नहीं बनवा 
थी अपितु टो की दीवार पर पत्रो की चिनाई अन्तिम रूपमे की गर्दयी 
ओर कृंछकरादावा दकि अकबर ने किला ओर आगरा नगर, दोनोकाही 
निर्माण करवाया था । 

गरे कै किले अथवा नगर को निर्माण करानै का श्रेय अकनर को देन 
बालै व्यक्तयो नै भौ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ङूप मै अपनी रचनां मे स्वीकार 
क्रिया है कि आगरा एक प्राचीन समृद्ध हिन्द नगर धा जिसके चात ओर 
एकं विणाल दीवार थी जौर उसी में एक अति सुदृढ विशाल किला या अर्बात्‌ 
नगर-प्राचीर मे लालकिला ही विद्यमान था। 

अतः, हम पारकं, इतिहास के विद्याधिर्यो तचा आगरा कौ यात्रा करने 
वाले दशंनाथियों तै ही अनुरोध करना चाहते हैँ कि वे आधुनिक षयंरक- 
साहित्य अववा मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवत्तो की क्षूटी बातो मे तनिक भौ 
विश्वास न करं । आज बै लोग आगर मेँ नो भी पेतिहासिक स्मारक देखते दहै, 
जैसे तथाकथित जामा मरिजद, तथाकथित एेतमाद्दुदौला, किला, ताजमहल, 
नगर-प्राचीर ओौर बहुत सारे अन्य भवनादि, वे सभौ विजित हिन्दू खरचनां 
है जिनका असत्य, ज्ञा तिर्माण-श्रेय उत्तरकालीन मुरिलिम आक्रमणकरारियों 
ओर आगर प्र आधिपत्य करने वालो कौ दै दिया गया दै) 











~+ 


ब्याय £ 
किले काभ्रमण 


ज्ञालकिले के हिन्द भूलोदगम से सम्बन्धित अन्य उपलन्छ 
नन करते ते पूवं इत अध्याय भँ पाठक को किले कौ सम्पूणं 
योना कौ जानकारी देना तथा इसके विभिन्न, विशिष्ट स्यलो एवं अन्य 
रेतिहासिक स्मृति-चिह्वो चे परिचित कराने का विचार रखते है । | 
किते कौ भाङ्ति एक अनियमित त्रिकोण की है, जिसका आधार पूवं 
दिशा में नदी के तट के साव-घाव फला हृञा है । इसका शीर्षं भाग दिल्ली 
इरवाञ्खा उपनाम हाषी पोल (अर्वत्‌ हावी दरवाजा) पश्चिम में है । यह 
स्यान जागरं के किते के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने दै । यही बह षाही 
दस्काजा चा बिसे ते राजकौय अवसरो पर हिन्दू राजा ओर महाराजागण 
जलालकि बर प्रेण करते े यौर यहीं मे वापस आति चे । 
नदौ-तट पर सीमा के क्प मँ करते का आघार लम्बाई मे लगभग आधा 
भील है । नदी प्राहृतिक सुरला-चाई का काम एक दिगा मे देती ही धी । 
अन्य दिशाओं मे विष ल्प से चोदकर्‌ बनाई गई चाईं यमुना नदौ कै जल 


शासनकाले त को ी उत अ्राहिकामों को बनाए वन सुध नही 
क षी, इसलिए बह बाई प्रायः खाली अथवा कृ अंश तक ही भरी रहती 
न्य दोनो भूनाबों की ओर किला कषठ ८ हज है । किते कौ वुहरी 


दीवार है जो बोच-वीच मँ बने हए गरगरजो ते अ गई 8 । 
सतक परा लगभग मौली है । भ युद ह गहै । 





कलैका श्रमण 
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किलै का एक बहुत बडा भाग सेना के षास है । यह उपनिवैषाचादी 
अग्रेजौ-नियमो का एक चेदजनक स्मृति अंण दै जो भारतीय जनतां कौ 
सरकार द्वारा भी ज्यका त्यौ, अनावग्यक ऋय दृहराया जा रहा है । 
दिल्ली ओर सौ जसे स्थानों पर वने हए अन्य किलो मे भौ उयौ प्रकार 
सेना कै आधिपत्य कै कारण स्वतन्त्र भारत कै नागरिको कौ अपनी देण- 
भक्ति, शक्ति, कला ओर गौरवणालली परम्परा कं प्राचीन किलो का निकरटता 
से अध्ययन करने जौर सृक्ष्म-विवेचन करने सै वंचित रहना पडता है । वद 
स्थित्ति जितनी जल्दी समाप्त हौ नाव, उतना ही अच्छा टै । बापुयानो कँ नं 
युग मं किलो पर सणस्व सेनओं का अनावश्यक दन्रल नहं होना चादि । 
इन विशाल ओर अतिश्रेष्ठ भवनों मे जाने कता जन-सामान्य को पूणं अधिक्रार 
हीना ही चाहिए । इन किलौं को तो राष्टीय संग्रहालय, प्रदणं नियो तथा 
जन्य एसे ही प्रयोजनो कै लिए उपयोग मे लाना चादिए ताकि वहुमृत्य स्यान 
व्यथं न जाए, समस्त परिसर स्वतः स्वच्छ रखा जाएगा ओर गन्ता उसके 
सभो भागों तक निर्बाध पहुंच सकेगी । 
इसी भ्रकार पुरातत्व विभाग को भी जनता कै प्रति तनिक ओर उत्तर- 
दाधित्वपू्वक अपना कर्तब्य निर्वाह करना चाहिए । आजकल किन कौ अंधेरी 
कोठरियां, तलघर, भ गर्भस्थ भाग, नदी तट तक जाने बाली सो हिया, 
सुरे आदि व्यावहारिक रूप मे बन्द, निषिद्ध एवं उपेत है । इनके सम्बन्ध 
मे एक विचित्र रहस्थमयता एवं उपेक्षा अपनाई जा रही है । सामान्य जनता 
को उन प्रवेश करने कँ लिए उसी प्रकार विकवित करिया जा रहार जिस 
प्रकार कायर माता-पिता अपने जिज्ञासु बच्चो को अंधेरे कमरे मेँ जाने से मनां 
करते गते हँ । राष्ट्रीय स्तर पर एसी कार्यवाही सम्पूणं जनता को शवति- 
हीन, बुजदिल बना देतौ है । यह कायंशराही उनके उत्साह का नाश करतौ है, 
उत्साही भावना का हनन करती है, जिज्ञासा कौ शान्त कर दती है ओर 
उनकी प्र॑रणा का गला घोट देती ट । पुरातत्व विभाग का कतव्य है कि वह 
सभौ एतिहासिक स्थलों पर सावंजनिक एतिहासिक अनुसन्धान शालापे 
प्रारम्भ करे भौर उनके सदस्यो को एते अंधेरे स्थानो कौ बोज करने, उनको 
स्वच्छ रखने, बिजली की व्यवस्था करने एवं अवरुद्ध मागो को खल। रश्चने 
तया प्राचीन शिल्पकला ओर कला के उन विशाल, अत्युत्तम आदशं क्म के 
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हलीनियरी शषा रेतिहासिक पक्षो मे अनुसन्धान करने कै लिए परित करे, 
उनको धरोत्वाहित करे । 


छः मोल दर, सिकन्दसरा-स्थित तथाकथित अकबर कै मकवरे 

करो भौ तता की आंखो से ओश्चल किया हजा है, बन्द कर रखा ६। महू 
शयाकथित मश्रा भी एक हिन्दु राजमहल है जिसमे सम्भवतः कुल सात 
मदे र। उन अधर तापि विशालं तलवरीय कमरों ओर मागो क कुछ 
रवेगद्भार तो धवेकालिक असली मुगल दवारा बन्द कर दिए गए थे, किन्तु शेष 
्रवेशद्धासे को अभी हालमें ही उन मुगलों के उत्तरधिकारी अभिनव-पुगलों 
दवाय अन्द कत दिया गया चा । परिणाम यह दै कि सम्पूणं तलघर जनता 
कौ इष्टि से चिप गया है । इसके भर-तलीय बरामदे पर एकं अतिरिक्तं कप- 
सद्ग भरवेशद्धार कु समय पुवं तक खना हृजा ही था । उसको ५ भी भव पत्थर 
के नाय टकटे चे सौलबन्द कर दिया गया दै । भावौ स्ंततियों को तो शायद 
यह भी जानकारी नहीं हौ पाएगी कि बहौ खुला मागं तलघर तक ` न या। 
बह तौ प्रेरणा ओर साहस कौ भावना को समाप्त करने तथा को 
निःशक्त कायो मँ दल देने का अति सुनिष्चित ठंग है। हमे विस्मय, 
ज्ा्नयं इस बातत का होता है कि हमारे शासक-वगं न जाने कब अधिकं शूर- 
बौर, अधिक देगधक्त, अधिक कल्यनाशौल ओौर अपनी महान एतिहासिक 
धरसम्यरा क प्रति अधिक गौरव कौ अनुभूति करेगे । यदि हमारे पूवज इतने 
बहादुर, इतने महान्‌ जौर इतने योभ्य हो सक्ते यै कि इतने भव्य, विरा, 
शानदार ौर महान राजमहल, किले, राजभवन, भवन ओर मन्दिरो की 

तरचना कर सरकं, तो क्या हम इतने अशक्त गोबरगणेश हो गए है कि हमको 

उत च्ृ्यमय अधरे दिश्राम-स्वलो का अबाधित दर्शन-भ्रमण भी सुलभ न 

हो गए ताकि हम भूतकाल कौ महान्‌ उपन्धियों को देकर न केवल अपनी 

बज शो वृ कर चकं अपितु भरात्व, इतिहास ओर ईनोनियरो कौ 

दष्ट से व्याबहारिक अध्ययन कर सके । इस प्रकार, उन अंधेरे भू-गर्भीयि 

न भागो को जलता क निए दुता रना राष्ट़ीय कतंगय है । इस 

7. 


त तार र ह । जिस जमरतिह दरवा ते भाजकल किते 
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भे प्रवेषा मित पाता दै-- वह भी कृष्ट प्रवेश-णुल्क के भुगतान के बाद बह 
दर्विण कौ ओर है । होथी पोल उपनाम दिल्ली दरवाजा पर्चिम की ओर 
है । अन्य दो दरवाजे जल-द्ार, जौ यमूना-तट तकं जाता है जौर उत्तर-वु्वं 
दरार कहलाते ह । ये दोनो अब बन्द है । दिल्ली-दरवाजां केवलं सरत्तर 
सेनाजो द्वारा ही उपयोग मेँ लाया जाता है ओर निर्धन जनता कौ , जौ 
प्रभृत्ता-सम्पन्न राष्ट्र कौ संरल्तक है तथा लोकतन्त्र कौ वास्तविकं 
नाममात्र कौ शासक है, मात्र एक ही दरवाजे सै निदरेष्य श्र मण-दैतु किल में 
परवेण करने दिया जाता है गौर उसीसे वापस जाने दिया जाता है मानो चव 
अकल्पनीय, असहनशील, निस्तेज ओर अ-शुरवीर शासनतन्त्र के अधीन 
व्रिनश्नतापुवंकं यातनाएं भोग रहे हों । जल-ढार नदी-मुख कँ केन्द्र के पासं दै । 
इससे अष्टकोणीय स्तम्भ के प्रांगण भे पहुंच जाते दै, जिसे मुत्थम्मन; मूसम्मन 
या स्म्मन चुजं कै विभिन्न नामों से पुकारते दै । यह हिन्द घराने का सर्वा 
धिक निजी कत्र था क्योकि इससे यमुना नदी का अति रमणीय दृश्य आंखों 
के सम्मुख भा जाता था जिसकी कामना अशोकं, कनिष्कादि हिन्द्र सच्राटों 
से लेकर राजाओं कौ पीढियां करती आई थीं, वे उसमे-पुष्य सलिला 
यमुना में स्नान करते ये जौर अपनी वत्सला प्रजा के साय पण्य घाटौँ पर 
तन्मय हौ जाते ये। किले कै अधिपति ने तो जल-दवार ओर उत्तर-पुवं दरारों 
को बन्द कर दिया था क्योकिवे तो स्नान ही कभौ-कभी करते यै ओर 
सा्वेजनिक्र घाटों पर तौ कभी नहीं करते थे । वे लोग बाहर उपस्थित 
सामान्य जनता सै मिलनै-जुलने में नाक-भौँ चते ये, क्योक्तिं विदेशी होने 
क कारण उन लोगों के धमं ओर संस्कृति से उन लोगो कै मन मेँ हादिक 
धृणा गौर तिरस्कार कै भाव विद्यमान चे । 
राजकीय आवासीय भाग, सेव कै साय नदी-तट कै साय पूर्वी दिशां 
समानान्तर बने हए हैँ । दस्र काल सदैव रण्डी हवा, एक रमणीय दृश्य ओर 
प्राकृतिक खाई सुनिण्चित रहती धी । 
किले कै चारो ओर बनी हूर दो सरमानान्तर सुरकषात्मक् दीवारों मेँ मै 
भीतरी दीवार ज्यादा ऊँची है। इन दोनों के मध्य पटरीदार खारईहै जो 
दोनों ओर लगभग ४० फीट दहै। नदी कौ ओर दीवारों के बौच कौ चौडाई 
लग्रभग १८० फीटदहै। इस क्षेत्र को वुरवं-्रांगण कहते है । ्ाडिपो से भरा 





१६४ अगरे का लालकिला हिन्द भवन है 
होने के कारण यह अत्यन्त बीड ओर भयंकर दिलाई देता है । दो दीवा 
बै पिरे हए इस स्वान कै तल से बाहरी दीवार ५५९ लगभग ५५ फीट ऊंची है 
जबकि त्री दौवार लगभग १९५ फीट ` है । इन दोनो दीवारों के 
बोन मेँ चरे हर व्यक्ति को पहाडी हैर नीचे दिलाई देता है । इस प्रकार 
किन कौ दो खाडव र--एक्त बाहरी दीवार के बाहर है ओर दूसरी इसके 
अन्दर है । 

अमरचि दरदा कौ ओर जाने वाले बाहरी दक्षिण दरवा पर रेतीले 
धत्थर का एक खम्भा है । भमि ते लगभग छः फीट की ऊंचाई पर उस खम्भे 
वर कृ पिसाई, रगड दिखाई देती है । किवदन्ती है कि जब राव अमरसिह 
चौर कौ पौ ने सुना कि उसके परति को भीतर किलेमे मारडाला गया 
है, तव उचने अपरतो भारौ करान ओर सिर म्भे पर दै माराथा गौर अपार 
द ख नें बेतहाना रोई थौ । किन्तु यह भी सम्भव है कि यह्‌ धिसाईया रगड्‌ 
क्लवि पहिए के सघयंण से अथवा भारो लकड़ी कै दरवाजे से हुई हो, जो 
चते जौर बन्द होते समय उस खम्भ ते बार-बार टकराता था । 
सत्तौमगद्‌ 

व अन्दर जाने पर दंग को केवल उन्ही वस्तुओं को देखने की अनुमति 
मिलती है जो नदी-यु ॐ साच -साधर दाईं ओर बनी हूर ह । ये वे राजघराने 
गी बलव वै राजकीय भाग है जिनको हिर राजवशियों न ईसा युग 
म क्तत के अन्व भागो र साव-साय हौ बनवाया था । किला जब मुस्लिम 


हका म्‌ पटच ममा, तब मुस्लिम गाही घराने भी उन्ही रानमहलो मे निवास 
करने लम । इस कारण कृष्ठ भवनों के साव मुस्लिम 


अतििस्वृत, बिशाल, भव्य भौर सृन्दर ये । 
चमय सूद-कलोट, मृति.भंयन ओर 


|. 
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ह 2 "31 ह बहु इतना विस्मयकारक ओर भव्य है कि 
धक दुराराध्य नेत्र वाले ओर अर्चि सम्पन्न व्यित कर आवो को भी 
काचो कर दे । 

मुस्लिम अभिलेख मे कोई प्रनैख एेसा उपलन्ध नही है नियते नात नौ 
कि सलीमगद को किसने बनाया वा अवचा यह कव बना था । सभौ तैतिहा 
सिके अटकलवाजियां इसके नाम पर ही आधारित है । सलीम नाम वादना 
जहांगीर का धा । जब बह शाहजादा ही था । इस क्रित पर एकं समय अधि 
कार करने वाने सलीमणाह सुर का नाम भी सलीम चा । फतहपुर-सौकरी मे 
रहने वाले फकीर सलौम चिश्ती का नाम भी सलीम युक्त है । सलीमगढ क 
परूलोद्गम का श्रेय उनमें से करिसौ को भी देने का कायं अनतिहासिक ओौर 
अयुक्तियुवत है क्योकि उस सम्बन्ध मेँ उनमें से कों भी व्यक्त्ति अपना शिला 
लेख अथवा अन्य लेख नहीं छोड गयां है । हथियाए गफ भवनों ओर 
मार्गौ को उनके छीनने वालो कै नाम आसानी मै ही दे दिए जाते हैँ भारत 
कै स्वतेत्र होते ही, अन्य भवनो ओर मार्गो क त्रिदिण नामों का परिवत्तंन 
कर दिया गया था ओर भारतीय नाम रख दिए गए ये । अतः इतिहास मेँ 
जन भी कभी भवनों ओर मार्गो के नाम विजैताओं कै नाम पर मिं तथा 
अन्य कोई अभिनेख उपलब्ध न हो, तौ निष्कषं वही होगा कि उन भवनों 
ओर मार्गा कौ विजय-पुवं ही निमित किया गया था, विषेषकर त्तव जचक्रि 
विजेता लोग विदेषी हो । 

सली भग के भामनलै मे तो भवनं की हिन्द्र साज-सजावट इस पर थोप 
गए मुस्लिम नाम करौ अपेश्ना बहुत अधिक मुखरित हो रही है । आज जिते 
सलीमगढ कते दँ । वही वूवेकाल मे सहज हौ अमरसिह गृह (अमरसिंह का 
निवास-स्थान) रहा हौ सकता है । यह अमरसिंह गरे कै मुर्लिमः-पूरव 
हिन्द णासकौँ मै सै एक रहा होगा जिसके नाम पर दक्षिण का प्रवेशद्रार भी 

बना दै । 

कौन का विचार तो यहभीदै कि हौ सकता है कि पह स्थान उस्न 

अकबरी महल अर्धात्‌ बंगाली महल कै सा जडा हआ संगीत क्ष रहा हो 
जौ अब ध्वस्त ह । सलीमगढू के नाम से आजकल प्रचलित्त राजमहल कै 








= रि 
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साय संमत -साहथयं इस विचार का स्तोता भी है कि मुस्लिम वं युगो भं 
उल रायमहच मँ हिर संगीत कौ स्वर तहर) गबा करती थी । 

भरौ हून का विचार है -' धह भवन, हो सक्ता है, दीवानै-जाम के 
हाथ लगे हए नौबत-काने (संगीतक) के ख्प मे उपयोग मे आत्ता रहा 
हि | दृद प्रकार एक अन्य इतिहासकार श्रीं आजकल सलीमगढ़ कनाम 
दित भवन के खा जुहो हुई संगीत की परम्परा का उल्तेख करता हे । 


पत्यर का कटोरा 
कटोरा मिलता है ो दके रग के आग्नेय शिलाचरण्ड से काटक्ररं वनाया 
गवा है । इसमे, अन्दर जर बाहर, दोनो तरफ सीद्वियां लगी हुई है । कटोरे 
कौ पवरीनौ परत छः इंच मोटौ है । यह पंच फौट गहरा दै । इसकी दोनों 
नोर कौ पतो कौ मोटाहं को मिलाकर ब्या्त जाठ फीट दै । 
कटोरं को एक विजत भिलानेख द्वारा विद्रप कर्‌ दिया गया है, जिसमे 
कहा कता है कि बादशाह जहांगीर का संदभं है भौर कटा जाता है कि उस 
१८ अन्‌ १६११ क तारीन्र अंकित दै । हम जसा पयवेक्षण पहले ही कर 
चकर है, इस 2 कं असंगत शिलाले इस बात के चोतकर है कि यहतो 
बिबित हिर सप थौ । इसौतिए यह निष्कषं निकालना, जसा कि कुठ 
५४ नै किया दै, गलत है कि चकि कटोरे पर जहांगीर का नाम दै, 
पव न्‌ तका निर्माण-जादेन भी जहांगीर ने ही दिया था। यदि सचमुच 
एकरौ बातत होती तो तिलानेख ‡ व्याप्ति श्दो सँ पी 
पिलानेख मे उसौ के प्ति म उल्लेख 
7 ५ अनुरूप पयाप्ति शब्दौ में उल्लेख 
न ७ पदि कटोरेके निर्माण का मादेश जहांगीर ने दिया 
= ् इत य करने से संकोच श्रयो करता ! अपने 
| प 9 तमाच कराने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम उसमे तारी, 
श्रयोनन ताण कौ लागत का उत्ते कराएगा 
ब्र कि  साएगा । वास्तविक स्वामी के 
न सजनम ह तो कछ असंगत बुदाई ही कर देगा, जैसा 
क पत्थर क कटोरे पर लग हुएु पिलाने म ५४.५६ 
त म जहांगीर दवारा कराया गया है 


१. धागरे का दिका, वैर घी एम+ ए* हतेन, पृष्ठ ६ । 
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मुस्लिम लौगो कौ जानकारी कै अभाव कं बारे म हमारे पयवेल्लण कौ 
पुष्टि इस तथ्यसेभी ही जाती है किं यद्यपि बह अस्पष्ट शिलानैखं मातरं 
३५० वषं पुराना दी दै, तथापिं उसका कूटाथं बोधगम्य नही है । वह तच्य 
स्पष्ट दर्णाता है कि हिन्द्र जल-कंड षर मृष्लिमों हारा कितनौ बुरी तरह 
ऊपर से लिषावट थोप दी गर्दै। जौ व्यक्ति अपहरण करने कै बाद एक 
सामान्य णिलानेख भौ ठीक प्रकार से नहीं लगवा सकता, वहे एकर भव्य किलि 
करा अथवा उसके अन्दर बने राजोचित राजमहल का निर्माता कभी भौ नहीं 
हो सकता । 

साथ ही, कूपो गौर जल कड भँ सीदियां बनवाना पुरातन हिन्दू परपर 
है । दशंक-गण इद जल-कुड मे पानौ लेकर अपने चरणपरक्षालन करते ये । 
जहाँगीर द्वारा इसके निर्माणोदेश्य के बारे मेँ ऊल-जलूल कल्पनां पूणः 
अयुक्तियुक्त हैँ । इसके मुस्लिम-मूलकं होने के सम्बन्ध मे कितनी बेहद 
अटकलबाजियौ कौ गई ह, इसका अनुमान श्री हसन कौ पुस्तक कै दुष्टातो 
से लगाया जा सकता दै । उनका कहना है : “यह (सन्‌ १६११ ९० कौ) 
तारीख विचार प्रस्तुत करती है किं इस कटोरं का सम्बन्ध उसी वध बादणाहं 
जहांगीर की नूरजहाँ से हुई शादी ते है भौर संभव है कि यह्‌ विचित्र कटोरा 
दू्ा की ओर सै अथवा उसको उपहार में वेट दिया गयां हौ । ` 

पहली बात यह दै कि स्मरण रखना चाहिए करं अपरिष्कृत पत्यर के 
जल-कंड णाही विवाह-पर्षो की ओर सै परस्पर तेद दिए जाने योग्य वस्तुं 
नहीं है । दूसरी बात यहं कि जहांगौर ओर नूरजहां के बीच हुई तथाकथित 
रादौ तौ निर्दय, निर्लज्ज अपहरण काण्ड धी । नूरजहां शेर मफगन नामकं 
एक दरबारी की विधिपूर्वंक विवाहिता पत्नी थौ । शेर अफगन का पीछा 
जहांगीर द्वारा विशेष रूप से भेजे गए हत्यारो द्वारा क्रिया गया चा ओौर 
उन्ही लोगो ने उसकी हत्या भौ कर दौ थी। दुःखी, रौती-चिल्ताती 
न्‌ रजहां को तब सुदूर बंगाल सै जबरन उठवाकर जहांगोर कै हरम मेँ ठंख 
दिया गया था। कहा जाता है कि तब भी, बह अनेकं वषो तकं जपने पति 
के गाही हत्यारे के साय सहवासी होने कै लिए तैयार न हौ सकी । अन्ततौ- 
गत्वा, अन्य कोई चारा न होने पर, बह अत्यन्त अनिच्छापूवंक जहांगीर की 
आक्रामक आणना के सम्मुख घुटने टेकने को विवश हो गई । यह तौ कोई 











१६ जागरे का लालकिला हिन्द्र भवन दै 
& £ 
अर जगीर के अतिरिक्तं किसी अन्य व्यक्ति कै लिए 
५५ ५ अत्य लोगों के लिए तो यह अत्यन्त सन्ताप- 
दायो शमं पौरं जास कौ बातथौ कि मुगल -शासन कै अन्तगतं एक महिला कै 
चम्मानको उसो महिला के पति कै हत्यारे द्वासा नष्ट करिया जा सकता धा । 
चस निन्द जोवन-साहचयं कै अपरिष्कृत ह्व के अवसर पर यदि पाषाण- 
हदय जहागौर को नगद ज्लौर मोटा पत्वरं का जल-कड विवाहौपहार कै 
उपयुक्त था नहीं कह! जां सकता । 
व पष्ची करे उपरी प्ररा्तल पर नहीं मिला था, अपितु 
जहतो महल के सामने धरतो मे दबा दभा मिला या । य भी सन्‌ १८५७ 
जे अभ्युदय कँ तुरन्त चाद की गई दादयो मे प्राप्त हो सका भा । कुछ समय 
के निए इमे आगरा छादनी के एक बाग मे रता गया धा । बाद भें टसे फिर 
हरे से ने जाचा नया धा ओर दौवाने-माम कै सामने रख दिया गया था । 
यन्‌ १६०७ इने वहां मे भी हटा दिया गया ओर आजं बाली स्थिति में 
रउच् दियां गया थां । 


बगालां महल 


इनमे जने अकबरी महल उपनाम बंगाली महल कै ध्वंसावशेष देवे जा 
नक्ते रै । उसकी ष्वसावस्था इस वात कौ द्योतक द कि इसमे असंख्य संस्कत 
जिना तथा हिन्द देव-्रत्तिमाएं संग्रहीत यौ । मुस्लिम विजेताओं को इस 
जवनं को समूलं नष्ट करिए विना उन देव-परतिमाओं बौर संस्कृत-यिलालेखों 
कों नष्ट करना अत्तन रहा होगा । यदि पह अकवर द्वारा निमित होता, तो 
कोर कारण नही है क उसक बेटो ओर पोतो न उये गिराया हो । अनुवर्ती 
व्यस्तितौ पिता मा शरपित्तामह की संपत्ति का गौरवशाली वंशज होता दै । 
(भ रते महान्‌ इत्लामी घनं को व्यथं ही नष्ट नहीं करेगा । 
न्तु चकि *काफिराना' धजावट जौर बगाली महत के शिलालेख मुस्लिम 
जाधिपतयकताशो की जवो मे जाटों रौ तरद्‌ सदैव चुभते टे दोग, दमलिए 
१ दथा यया हग) । यदि जिस विने को अकवर द्वारा 
५५ माना बताह, उक शेष भाग ठीकं-ठाक टै, तो भ्या कारण है कि 
एकह नाग (राजमहल) नष्ट हो आय ! इमे सि होता है, सम्पण 
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किला मुरिलिम-पूवं युग का है । इसत कर भागं नष्ट हो गए क्योकि उत्तर- 
वर्ती मुस्लिम विजेतागण विजयोपरान्त ध्वंस-दुष्कमं मै अत्यन्त लिप्त द 
थे । 

हमारा निष्कं द कि घ्वस्त राजमहल एक पवित्र हिन्द भवनं था जौ 
हिन्द उत्कीर्णा मौर शिलालेखौ से भरा पड़ा धा, जिनकौ परवर्ती मुस्लिम 
आधिपत्यकर्ताभो ने 'काफिराना' असद्य संपत्ति समज्ञा था । उपयुक्तं निष्कं 
की पुष्टिश्च हुसैन कौ इस टिप्पणी से होती है कि : ` “"यह एकं राजमहल 
या उसका भाग रहा होगा जो दलित के वर्णंनानुसार तीन चण्डो बाला होगा 
जिनमे राजा की रथ॑लें रहती दै, जिनमें भे एकं खण्ड इतवार का शतक 
आदित्यवार कहलाता है । दूसरा मंगलवार ओौर तीसरा गनिवारदहै। 
इसका अथं यह है कि इस राजमहल मेँ कम-से-कम सात या नौ महाकक्त दै 
होगे, जौ हिन्दू राशि-चक्रके ग्रहो के नाम पर रखे गण होगे । पुरातनं हिन्दृजों 
कीतो यह्‌ पुरानी परम्परा रही है किं राजमहल के भागो तथा नगर की 
विभिन्नं बस्तियों के नाम सप्ताह के दिनों के नाम पर रवे जाएं । पूना ओर 
श्ोलापुर जसे नगरों मे यह पद्धति अव भौ ज्यो कीत्य प्रचलित है । अतः 
हमारे मत से तो बंगाली महल का प्राचीन हिन्दू नाम सप्त-ग्रह ववा नव~ 
रह भवन रहा होगा । 

श्री हुसैन ने लिखा है किं : ` ' 'जारईनै-अकबरी (पृष्ठ = १) कै लेखक का 
विचार है कि बंगाली महल सन्‌ १५७१ मे पूरा बन गयाथा। इन परि- 
स्थितियों मे, लगभग उसौ समय (सन्‌ १५७१ मेँ) अकबरी महल कौ सर- 
चना का अनुमान करना अयुक्तियुक्त नहीं होगा जिसका एक भाग सभव 
यह महल रहा हौगा ।'' 

चकि श्री हुसैन सरकारी पुरातत्व विभागीय कर्मचारी धे, इसलिए हम 
मान लेते है कि सरकार को यह्‌ भी मालूम नह है करं मकबरौ महल ओौर 
बंगाली महल एकं हौ भवन कै दो नाम है अथवा अकबरी महल बंगाली महल 
काएकभागथा, या इसी कौ उलटी बात थी, ओर यदि इसका निमणि 
अकबर द्वारा कराया गया चा तो इसका नाम बंगालौ महल क्यो प्रचलित 
२. श्री हुन कृत 'क्रागरे का किला", पृष्ठ ७-८ । 
३. श्री हसन कृत "पागरे का किला । १८ < । 


क 


॥ आगर का लालाकला हिन्दू भवन है 
अध्याली ज बंगालौ' शन्द "हिन्द्र शब्द का 
= जाय ही + बनवाया धा, तो यह ध्वस्त करयो 
¢ ? इतत विषय पर को शिलातेव क्यो नहीं है जिसमें निमाणसुत्य, उष्य 
तचा अधि का उत्तेब हो क्योकि किंते के भीतर तो अकबर के नाम के 
अनम जसंगत निलालेच उत्कीणं मिल जते टै ! इसका सबसे उपहासास्मद 
भाग यह है कि अकवर कँ अपने दरबारी ॥ अबुलफजल द्वारा 
[निचित जानि-जकबरी मँ इस भवन के नारे मे इतना धाडा सदभ दियां गया 
है क्रि ्री हैन जते कर्मचारियों ओर लेखको | को पह कहने पर विवश होना 
पडा दै कि आडने-अकवबरौ के लेक्रक का "विचारः है किं यह महल सन्‌ 
१४७१ ने पूणं हना चा। अवृलफकल जैसे सरकारी ततियि-वृत्तकार को 
गविचार' अर्याति अनुमान क्यो करना पड़े कि बंगाली महल अर्यात्‌ भकबरौ 
महल को अकबर ने बनवाया था । यहाँ यह ठोस प्रमाण है कि मकवर नं 
इते बनवाया जहो चा । यदि अकबर न इमे बनवाया होता तो क्या अवूल- 
फल जते चापतृस दरबारी ने इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया 
हेता ? यह बात हमारे इस पयेवेह्षण का एक अन्य प्रमाण दै कि अबुलफजल 
को जानि-कदरौ रचना सर्वाधिक अविश्वसनीय, भ्रामक गौर जाली 
परतिहालं है जिनं अत्यन्त जतिशयोक्तियूणं काल्पनिक बातें लिखी हई है । 


बंगाली दूज के पास ही कमरे-ुक्त कूप है। यद्यपि इते आजकल 

| अक्बरौ बानोलौ कहते है, ध स्वयं स्पष्ट है करं इसके साय अकबर का 
नाम जने का कारण पह है कि अकवर ने किले की विजय प्राप्त की वी । 
4०४ कमरे बाते ० परम्परा थी । सारे भारत 

कर र (ए ॥ भीतर या उनक पास ही एते 

ही एक विशाल कमरे-यक्त बहुमंजिला 

(बद) शमामवाह कूप लखनऊ मे भौ तथा- 

| ४९५ प्मामवाढ़ म विद्यमान है । अतः हमारी इच्छा दै कि इतिहास 
॥ `° भर सदवनक कै तथाकयित इमामबाढौ पर अनुसन्धान-कायं प्रारम्भ 
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करे ओौर सिद्ध करे कि यै सच प्राचीनं लषन उपनाम लक्षमपावत्ती -उवनात 
लक्ष्मणपुर कै मुस्लिम-पूवं हिन्दू राजघासाद दै । 


जहागीरी महल 

ध्वस्तं अकबरी महल कै उत्तर मे जहाँगीरौ महल दै । यूरोपीय इतिदाय- 
कारों नै निष्कषं निकाला दै कि सलीमगढ उस्रं समव बना होगां जब 
जहाँगीर शाहजाद। सलीम कँ रूपमे ही था ओर जहांगीरी महन का निर्माण 
उस समय हुआ होगा निस समय जहांगीर बादशाह बन चका या। हम 
पटले ही स्पष्ट कर चुके हँ कि इस प्रकार के निष्कषं कितने ज-नुद्धिपूणं मौर 
अयुक्तियुक्त हैँ । किन्तु कदाचित्‌ पश्चिमी इतिहासकार दोषी नहीं है क्योकि 
उन लोगों को मध्यकालीन मुस्लिम तिधि-वुत्त-नेखन के "धोखे कौ पूरी 
जानकारी नहीं थी, जिस धोखे पर सर एच ° एम ° इलियट ने सन्देह तो 
किया था किन्तु इस पर इतना सर्वव्यापी विश्वास नही किया था। 

तथाकथित जहाँगीरी महल का वर्णनं करते हए हुसैन इसके : 
“अनोखी असंगत दीवारगी री, छत, छज्जे (उभरे हृए) नक्काशी किये हुए 
चम्भों, आलो भौर स्तम्भो का उल्लैव करता है । राजमहल मलखूप मे स्वणं 
ओर रंगों से चित्रित था, या उभरी हुई परलस्तरदार पपड़ी (नक्काशी) से 
सुसज्जितत था- वह्‌ भी रंग-विरंगा था-फतहपुर-सीकरी स्वित जर्हांगीरी 
महल से बहुत अधिकं समलूप धा । 

उप्यक्त अवतरण स्पष्टतः दर्शाता है कि किस भ्रकार इतिहाघरकार 
सत्य क पास ही ये, किन्तु सत्य ने उनको फिर भी प्रवंचितं कर दिया था । 
इसका कारण उनकी अपनी श्रान्त धारणाएे ही थीं । श्री हुसेन की मुस्लिम 
खों को तथाकथित जहाँगीरी महल कौ दीवारगीरौ, छते, छज्जे भादि 
"अनोखे असंगत' प्रतीत होते है क्योकि वे सभी पुरातन रूढिवादी हिन्दु 
विशिष्टतां होने के कारण मुस्लिम परम्परा मे अनमेल बैठती हँ । किसी 
मृक््लिम अभिलेख के अभाव के अतिरिक्त, इस बात को ही सभी इतिहास 
कारं को यह अनुभूति प्रदान करा देनी चाहिए यौ कि तथाकयित जहागीरी 


४, आरी एम ए० हेन निदचि हेन निरचितं ्रा१रे का किन्ता, पृष्ठ ८-६। 
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्जमहल तथा स्वयं क्रिला भी हिन्द-कला 
हल, किते के भीतर बने अन्य शो हैन का यह दरूषरा स 
ओर स्वामित्व रो की वस्तुं कतहपर ीकरी म बने हए शाही भवनों मे 
तवाकषित ५५ मीचीन है । फतहपुर-सीकरी कौ तो 
अधिक मिलता जुसता £" ज कया. ला चका है जिसका ""निमोग 
बहे हिद ूलोदगम कि कया जा सुका हे (सका 1 माणः 
खेय'' जन्य भवनो ओर नगे की ही भत्ति गलती यै अकबर को दिधा 
"व अहत के नाम से विल्यात राजमहल की बाहरी लम्बाई 
ज्गभग २८८ फीट जौर चौडाई २६१ फीट है । इसके सीमान्त स्तम्भो के 
घ्य अग्रभराय १६२ फीट लम्बा । एक 5 हयोढी से थ. 
पटंवते है । बहा एक द्वार से मुल्य कक्ष रास्ता जाता है। स्वागत- 
५ व रास्ता छोरै-ने दालानं म ओर नगाडखानै वाल 
स्तम्भ-यक्त अहाकक्त मे जाता दै । यह तो हिन्द परम्परा का एक अन्य 
सकेतक †ै स्योक्ति युस्तिम परम्परा मे संगीतं एक निषिद्ध वस्तु है, विशेष- 
कर उन स्थानों पर जहाँ मस्जिद बनी ै। 
बेन्द्रौव प्रांगण कौ दक्षिणी दीवार क पी कमरों की एक पंक्ति बनी 
हृडं ई जो कदाचित्‌ हिन्द दरवार के अनुचरो के लिए आवास-हैतु बनाई गई 
अ्रहीत होत रै । कंन्दरौय प्रागण लगभग ५६ फोर वगं है । इसके चारो ओर 
इमंकनिला मोहरा टै । इसके हिन्द रंग, यद्यपि धुधले पड गणै, फिर भी 
अनी भी देकं जा सकते है । अपने अनिश्चित तथा उपद्रवग्रस्त काल-खण्ड मे, 
उत्ते हृ मुम्निम शह शाह ने धयं, रज्ान, धन ओर जानकारी के अभाव 
ने हिनद्-तक्ता को धूभिल हो जाने दिया भर्योकि वै न तो उसे ठौक-खाक 
कर सेक्तेचेजोरन हौ नया ल्प दे सकते ये । 
ह्ागतकक्त कं ऊपर तीसरी मंजिल पर एक खला बडा कमरा दै 
(बले भासत कै तीन ओर चे हृए कोष्ठक ह जो पूवं ओर पर्चिम मेँ 
आपण की भोर चलते द । ३,५,७,६, ११ ते २१ तक जैसी विषम संख्या 
मे स्तम्भ, गोलाकार ध्रात्राद श्यग तथां फाटक बनवाना प्राचीन हिन्द्र 


ऋ ल्नकान्द 
~ %* एन" भोर कत कलोुर्नीषरी किन नगरः प 


किल को मण 


परभ्पया रही दै । सभी मध्यकातीन भक भ (भारत म) यह बात द्री जां 
सक्तौ दै क्योकि वे सब मूर्लिम-पू वं हिन्दर-मृलक है। 


हिन्द्र रानी का उपकव्तिगत कमरा 


चतुष्कोण की उत्तर दिणा मँ खम्भो वाला एक बढा कमरा ड, जियें 
जौधवाई का व्यक्तिगत कमरा कहते दँ । यह एक अन्य महत्वपूर्णं बात दै 
जिसके प्रति हम सभी इतिहासक्रारो ओर मध्यकातीन एतिहासिक भवनों 
के दर्शनाधियो को सावधान करना चाहते ई । मुस्लिम हरम अँ ५००० 
महिलाणं टुसी रहती धीं । उन्हीं मेँ से एक संयोगण जौघबाई या नोघानाई 
नाम कौ असहाय, घृणित, अव्यक्त ध्वनि हिन्द महिला थी जिसका दर्ना 
उप~पत्नी या घटिया किस्म की रखैल था । इस प्रकार, उसका मूल्यांकन 
१।५०००ब्‌ भी नहीं था, फिर भ चाह फतहपुर-सीकरी हौ या जागरे 
का किला या कोई अन्य स्वान, हम सदव एक जौधवाई या जौधाबाई का 
नाम सुनते ह ओर विचित्रता यह है कि शेष उन ४,६६६ महिलाओं मँ ्े 
एक का भौ नाम सम्मुख नही आत्ता जो प्रथम श्रेणी की, प्रथम दज कौ असौ 
मुस्लिम महिलाएं धीं । इस बात का रहस्य क्या है ? रहस्य यह है कि चकर 
मुस्लिम शहंशाहो ने अपना समस्त जीवन आगरा, दिल्ली ओर फतहपुर 
सीकरी कं विजित हन्द भवन मँ विताया तथा उनके उग्रवादी मुस्लिम 
दरवरारियों को यह बात बहुतं अखरती थी क्रं उनके सर्वशक्तिगालौ 
मालिक विजित हिन्दुओं कै पुरान भवन में रहते थे, इसलिए उन्टौनि उन 
भवनो, राजमहलों तथा किलो कौ हिन्दू साज-सजाबट का दोष अबणित, 
विलक्षण जोधवबाई या जोधावाई को दै दिया । 

हम यहा पर उपनामो कै बारे मे घालभेल का स्पष्टीकरण भो करना 
चाहे । अकबर के हरम का एक अंश बनने कँ लिए भेट की गई जयपुर कौ 
राजकन्या जोघवबाई धी (जोधाबाई नही) । जहाँगीर कै हरम मेँ नेनौ गई 
जयपुर की दूसरी राजपुत्री जोधाबाई धी । किन्तु ये भौ ठे नाम है । उनक 
वास्तविक हिन्द्र नाम अज्ञात हैँ । कम-मे-कम उस राजकन्या का नामं अज्ञात 
द जिसका अपहरण अकबर नै किया वा । किन्तु तह जँसे हौ अकवर के हरम 
भे पटुंची, तैसे हौ उसको 'भयंम ज्ञमानी' नाम दे दिया गयां । उत्तकरा मुस्लिम 
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कि नाष अन्नात है, न्वयं हस बात वा प्राण 
नामं वता होना 0 षा, किसी भी प्रकार ।धवाह्‌ नहीं । 
है कि उसका अपहरण ही ततो उसका हिन्द नाम बहे गर्वं के 


अदि वह शचनुच प त किन्तु चकि समक्रालीन राजपुतौं 


प्नोर नस्या र्यी किं अकबर कै सेनानायक 
१८८०८०४ १ 9 बलाद्श्राही लृण्डक णतु कै 
म | मुरललाहीन कल्या करौ समपित करना पड़ा, इसलिषए 
क एन वह ते समू नष्ट कर दिया । भुत्लिम द्वारा उसका 
श समाच्तकर देने का कारण बह रहा किं मूर्लिम हरम 
चं हिन्द नान अति णा क शरावो तै देले जाते चे । हिन नाम कौ हमेणा नै 
निए खत्म कर देने बाला उत्तका मुस्लिम नाम मयम ज्मानी य 1। यदि 
{मौ ज्यति को रेतिहामिक अन्तद्‌ ष्टि प्राप्त हौ तौ तेसी ही छोरी-छोरी 
आत मे बहत विभात एतिहासिक भण्डार तयार किया जा सकता हे । 


रानकुलौन मन्दिर गृह 
चतुष्कोण कै परिम में एक कमरा है जिसमे बहुत सारे आले वने हुए 
ह । किलो भू्लिमो क अधीन होने ये पूवं, इन आलो में हजार वर्षाधिक्य 
अबध्ि चक हिन्द देवतान -देवियो की प्रतिमां रखी रहती वीं । कमरे मे 
१२० वं त अधिक अवधि तक अनेक हिन्द्र देवगणो की म्‌ तिया इस प्रकार 
विराजमान रहने शौ ध्रा, परम्परा मूस्लिम माध्िपत्य मेँ भी चलती रही । 
कीरे एक मध्यकालीन इस्लामी श्न ठी कथा चल प्रदी ओर ्रमणाथियों 
को द बताया जाता है निः कषा का सम्भवतः अथं यह है कि जहांगीर की 
2 ह होते कै कारण, उन्होने कमरे मे एक उपासना 
| न धाफ़ बक्तवाद है । मध्यकालौन मुस्लिम णासन के 
यै न हद्‌ जौर ईसाई धर्मो का बलात्‌ त्याग करनापडा 
= 5०० को वित होकर अंगोकार करना पडा धा । जहांगीर 
4 त ते आतंकरित धर्मं -परिवतेनो भौर 
अकवा पूं ‡ कि उनके भरे षे है । अतः यह बात अत्यन्त 
ए भेष हरो भे भारी पदो के भीतर वाले इम 


किले को रमण | 1 
कमरे मे रहने वाली निवधता-वण समपित हिन्द रानकल्याओौ कौ चुका 
धारण करने कै बाद भौ शाही नाक के नोचे हौ अपने हिन्द देवगणो कौ पूजा 
करने की अनुमति दी जाय जबकि उनके चारौं ओर घर्मान्छि मल्लौ, काजिवो, 
हरम की ओरतो, नौकरों भौर दरबारियो की भीर सदैव लगी गहरती हौ 
जो संप्ार से सभी प्रकार कै गै र-इस्लामी रीति-रिवानौ कौ चत्म करने कौ 
कसम खाण बैरे हौ । 


हिन्द महारानी का महाकक्ष 

चतुत्कोण कँ दक्षिण में एक ओर कृ छोटा कमरा दै । उसे भौ असहाय 
जौघाचाई के कमरे कै नाम से स्मरणं किया जाता दै । हम पाठक करा ध्यान 
फिर इस गुत्थी कौ ओौर आकषित करते ह जो अधिक रहस्यमय हौ जातौ 
टै । किसी जोधवाई या जोधावार्द का नाम बार-बार क्यो दृहराया जाता दै, 
जन परीद्धियों से भूस्लिम हरमो का एकं वहतं विशाल अंश तो मुस्तिम 
मददिलाओं का था। इसका कारण यह दै कि फतहपुर-सौकरी ओर आगर कँ 
लालकरिले तथा दिल्ली कै लालकिन के राजमहल कै आवासीय भागोके 
प्रत्येक कमरे हिन्द्र साज-सजावरौ, चिह्न से भरे पड़ रै । चंकि इस विचित्रता 
करा स्पष्टीकरण सरलतापूवंक नहीं दियां जा सकता था, इसलिए एकं निर्धन, 
असहाय, अबला जोधबाई या जोधाबाई कं नाम का सहारा लै लिया गया । 
दस कात्वनिक जौचावारई कौ हिन्द्र बँक तीन ओर साठ चार फीट चौद 
रास्ते सै धिरी हई है । मुस्लिम लोग इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते । वै जो 
कट्‌ सकते है बह यह दै करि यै रास्ते सेवको के लिएये जो बैठक मै आदेश 
मिलने पर तुरन्त उपस्थित रह । यदि यही बात थी, तौ अन्यं राजमहल मं 
भ्रौ यी व्यवस्था होनी चाहिए धी । स्पष्टत्तः मुस्लिम परम्परा फतहपुर- 
सीकरी ओौर दिल्लौ ब आगर के लालकिलों क तथा मध्यकालीन मूलोद्रगमं 
के उनके तथाकथित मकबरो ओौर मस्जिदों कै अनेक लक्षणो का युक्तियुक्त 
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करन मे एक जगह भी सफल नहीं है । उन्हे सवा दसौ 
्रन्दावली करा सहारा नैना पहता है : "कहा जाता दै ` विष्वास करिमा जाता 
है." यह पता नहीं है कि कर्यो ` "यह्‌ विचित्र बात द ' - "यह आश्चर्य दै" "यह 
निष्कं दिया जाता है “यहं अनुमान ह `" यह्‌ रहस्यमय गत्वी है `` "हो 
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जका है कि" 
निक लोधवां या जोधाबाईकोसारा दोषं 


कपान्वर है । 


कः दिका मे करं कमरे है जिनका एक गण है जो नदी-मु कै साध- 
जाव है । हतका केदधरीय भवेशदवार एक इ्गोद़ है जो स्तम्भो के सहारे खड़ी 
ह ई। छ्य ते परे एक कमरा है जिसे पस्तकालय कहते ह । चूंकि मध्य- 
कातलोन म॒स्तिम शासक के प्रबन्धक अध्िकांशतः अनपढ़ अधवा जधघ-पद्‌ 
द चिन पार्द लिारं करान या उसके भाष्यो से अधिक नही थी, इस- 
नित तैला पृस्वक्रालप कालदूषण, तारीच्र कौ गलती दै । इसलिए सम्भावना 
वह नानम देती ई किं मन्दिर गृह तथा नक्षत्र गृहो के समान हौ प्रागणो कै 
चाध खगा हृजा यह कमरा अभोक, कनिष्क तथा अन्य हिन्द णास्को करा 
पृत्तकालय चा होगा । ये कमर वैदो, उपनिषदो, भगवदगीता, रामायण, 
हाचारत, पाणिनौ क्रा व्याकरण, भाच कै नाटक, कालीदास्न तथा अनेक 
ताद्ककतातत कौ रचनाओं, सुविष्यात सस्कृत-काव्य; ज्योतिष, आयुर्वेद तथा 
हिन्द्र के जान जो जन्य नाव्ाओों के उज्ज्वल रत्नो के सुशरेष्ठ हिन्द साहित्य 
क जगाघ्र भण्डार रे होगे । 
 तवाकचितत जहांगौरौ महल कौ छत पर दो आकर्॑क दर्शंक-मण्डप बने 
हए ई । यहां कछ जन टकरा है जो ऊपरी मजि के जल-अण्डार का कायं 
कक ली जि प्रवाहित यमुना-जल कौ जल-परवाहिकामों ओर क्नरनों के 
माप्यनमे अन्व भागाम पहुचाा जातो धा । 
बौरषरनो क यम प्रवाहित जल ऊपरी जततभण्डारा ते नल-प्रवाहिकाभों 
क | भ्मवस्वा सदव विद्यमान रही है । ये सब 
म निवूणता के दृश्यमान प्रभाण 


,५ जाहि । करई बार इत परिपाटी ते वरुर चलकर एक कलत्य~ 
१ हे दिया जाता है । यत्त जतिष्रियं 





कित्ति को शचचपण क 


जल कौ आवश्यकता नहीं होती) - भवन, दिल्ली भौर आगर के लालित 
त फतहपर-सीकरी के राजमहल तचा सुदूर बदर मँ तथाकथित मकवसं 
आदि भवनो मे बहते हए पानी कौ नालियाँ तया पानी ऊपर पहचान क 
उसका चित्तरण करने की प्रणालियों का अस्तित्व है, इस बात का चोतक्त 8 
कि वे स्र हिन्दू मूलक ओर स्वामित्व कौ वस्तुं है । उत्तरकालोन विदेणौ 
मुस्लिम आक्रामको गौर विजेताओं नै उनको म्बरं गौर मस्निदों के श्प 
मे बुरी तरहं इस्तेमाल किया । अरेविया, इराक, ईरान ओर सीसा क 
शुष्क रेतीले प्रदेगों से आने कै कारण मुस्लिमों का अभ्यास नल कै अभाव 
मे जौवन-यापन करने का हो गया था ओर जल से अति दूर होने कै कारण, 
उनको जल ऊपर उठने ओौर सिचाई की विधा्ओं का ज्ञान नेण-मान भौ 
नहीं बा, जिस विद्या मे हिन्दु लौग पूर्णतः पारंगत थे । 

उन जल-टंकरियों कै निकट जल-नलो मेँ अभी भी तावे कौ नियं लगौ 
हृं है जौ मुस्तिम-पूवं युगौन प्राचीन हिन्द्र कारखानो मेँ बनी शीं । प्राचीन 
हिन्द्र यन्त्-कला कौ जटिलताओं से विस्मित, विमुग्ध हुए मुस्तिम आधिपत्य- 
कर्ता लोग उनको सुव्यवस्थित बनाए रखने भें प्रायः असफल रहै । कुठ 
खरावौ कौ स्थिति में सुधार करने की दृष्टि सै उनको जल-प्रणाली च उनसे 
लाभ उठाने वाल भागो पर पत्थर कौ कटोरिया-सी लगा देनी पडीं जो आजं 
भी दैखी ना सकती ह, यद्यपि वे ट्री हुई ह । 


शाहनहांनो महल 

तथाकथित जहांगीर महल की उत्तरी दिशां "शाहनहानी महल' 
कहलाता द । अपनौ अपरिपक्वता ओर ऊपरी विधि-प्रणालौ मँ ही परिनिमी 
विद्वानों नै तुरन्त यह निष्कं निकाल लिया है कि भवन का जहाँगौरी महल 
भाग जहांगीर द्वारा भौर णाहजहाँनी महल वाला भाग शाहनहाँ द्वारां 
बनवाया गया था । जिन लौगो की दुष्टि में उपर्युक्त बात बेहदौ यौ क्योक्रि 
सम्पण एक एकीकृत योजना कं अनुसार बनवाया गया धा, उन्होने भौ एकत 
छोटा-सा संशोधन कर लिया कि जिस भाग का नाम आज शाहनहां कै साध 
जडा हआ है, उसे णाहजयाँ नै गिराया या परस्वित्ित्त क्रिया हो । हम इस 
प्रकार कौ शंक्षिक कलाबाजियां समक्न पाने मे असफल रहै है । क्या यह 





क 


तारे का लालकिला हिन्द्र भवन दै 

१ॐ८ 4 
दन्न पाना अति कठिनं बति ह कि जच करिंसी राजग करौ करट पीटिच। एक 
| म्प ञं ततौ रै, तन विभिन्न भागो कै नामं उन राजां 
हीः । (८ ५५; 
के माप अद जते रै जिन्होनि अपनो छापर उन भरवां पर 4 ह 18) ह 
दिदे कारण होते रै चमक्रालीन दरवारी प्रयोग । क्या हमको भी उनके 
चते जाए नामो मे, किसी न्य साद्य क अभावं मे श्री चिव होकर 
वहमाना ¦ नागं उसौ व्यविति दवारा बनवाया 


श्रवते पा 
ग्रह नान नेना चार्हिए कि बह (अ ६८ 
जवा थां जित नास से उसे आज पुक्राया ज्ञाता है ? क्या हम इस तथ्य कां 


अत सकते क विनेागण जीर उनके मकः चापतूस जीर हना 
कने जाने च्यकिति निनित क्षेत्र कै भवना जौर चागो कं नामो कं अप्रना 
जाम द्रदान कर देते दै › क्या हमारे निष अपन आतत ¶दल पर यह्‌ बात्त 
अकरिति करना कठिन है करि हिन्दुस्तान क्ते अ्रद्धण्ड को अपना कहकर दावा 
के चाने आक्मणकासी, विध्वंसक असवो, फारसियो तुका ओर मुगल ने 
जलदेन के विशाल हिन्द्र भवनो, सजमहनो, प्रासादो, पुलो, लो, नहरों 
जोर न्तम्भोको भौ अयना कहकर दावा करवा दै । क्या इस धरती पर उन 
जपन्स नोर छणामदियों की कभी कमी हई है जो सत्ताधारियौ के णासन 
कौ ज्ञटौ अंसा करने ॐ लिए अपनौ लेखनो कौ वैचकर उसका व अपना 
नह काला कर तेते ई : जपनी घोर लतरता सम्पन्न संस्कृति बाले देश प्रर 

ज्ञालन ॐ सगौ-साधियो मे एमे चापलृसो मौर ब्रणामदियों का महत्त्वपूण 

जाव होना मध्यकालीन मुस्निम तिथिवर्तो से स्पष्ट कूप मे देष्ठा जा सकता है । 

ताहनर्हौनी ह म एक सामने दालान, एक कैन्द्रीय कक्ष दक्षिण, पूर्वं 


| का श्रमण ५५९ 


हिन्द राजमहल हार 
णाहजहानी महल की उत्तरी दिशा में पाँच दीवार कै खाँचोौका णक 
तोरणयुक्त मोहरा है । इसके पर्चिमी किनारे बालौ मेहराव काँ कै परदे 
से बन्द है। इस कांच के परदे कै पीद्ै एकं वडा उखडा हुआ दरवाजा रखा 
है जिसे गजनी दरवाजा कहते है । यह १२ फीर ऊँचा च £ फीट चौडा है । 
कहा जात्ता है कि पहली अफगान चदाह के वाद भारतीय टुकडियो का 
नेतत्व करते हण जब सेनापति नाटिषम गजनी म प्रतिष्ट हुआ चा, तब बह 
११बीं णताब्दी कै आक्रमणकारी महमूद ग्नी कं मकवरं से इस दरवाजे 
को उखाडकर सन्‌ १८४२ ई० मेँलृट कै धनकैरूप मे इस दरवाजे कौ 
भारत मे तै आवा था। अरेविया, ईरान, इराक, सीरिया, वुर्की, जफा- 
निस्तान, कजकस्तान ओौ र उजबेकस्तान के लुटेरों द्वारा एक हजार वषं तक 
की दीर्घावधि तक्त हिन्दस्तान की न॒ट-खसोर की यह्‌ एकं प्रतीकात्मक धरति- 
क्रिया ही थी । 
कुठ लोगो का कहना है करि यह दरवाजा बह हार्‌ धा जौ महमृदं 
गजनी नै सन्‌ १०२४-२५ ३० कै अपने कुख्यात आक्रमण कै समय भारत कै 
सोमनाथ मन्दिर ये ही उच्वाड़ा घा। अन्य लौग कटते है कि सोमनाथ मन्दिर 
कता दवार जिंमे महम्‌द गजनी नै उखाड़ा धा, चन्दन कौ चुगन्धित्त लकडी का 
धा, जबकि गजनी सै लाया गया दरवाजा देवदारु का ह । यह भी हौ सकता 
है कि महमूद गजनी कै राजमहल एवं मकवरे मे इस दरवाजे कौ उव्राङते 
समय भारतीय सैनिक नै कहा हो कि महमूद गजनी वारा सोमनाथ मन्दिर 
को अपवित्र, खण्डित करने कै प्रत्तिकारकैरूप्महीवै भी इस दरवाजे को 
भारत लै जाना चाहते हों, इस बातत से भी दौनों दरवाजा कौ कथाएं मिल- 
जल गई हौ । 
किन्तु चाहे यह दरवाक्ञा सोमनाथ मन्दिर सेनलेजायागया हौ, 
तथापि इस बात की प्रत्येक सम्भावना है कि यह दरवाजा किसी अन्य हिन्दु 
मन्दिर अथवा राजमहल का हो, जिसको महमूद गजनी हिन्दुस्तान तै ते 
गया धा । छः कनौ बाला नक्ष्रीय नमूना इस द्वार कै हिन्दर-स्वाित्व का 


स्पष्ट द्योतक द । महमूद गजनौ जैसे धर्मन्धि, कट्टर मुस्लिमों के मकरबरे 





४ ~ -- -. 


१८ अआगरे को लालकिला हिन्द भवन दै 
चकिते कँ निशान बाते दच्तामी कलात्मकः हरवा से कभी भी 
सशोभित नहौ हो सकते थे । किन्तु जब पैसी वस्तुं ६५ की ५१६६. १) 
{मितौ तो बे तो अत्यन्त स्वागत योग्य धीं। साथ ही महम्‌द गजनी के वारे 
चं वातत †ै कि बह लुटकी दौलत पर ही जीवित रहता धा । ध ७ 
का उदका महत एवं मकबरा पूर्वकालिकं हिन्द्र राजा जवपराल की सम्पत्ति 
दा । इसका घ्रा्ीन हिन्द भासक निमि कौन धा, इस त्य की खोज की 
जानी चाहिए । षसं प्रकार, वाहे बह दरवाजा सोमनाथ मन्दिर का रहाहो 
पवा अन्य क्रिसौ हिन्द्र भवन का, थद निस्सन्देह हिन्दु फाटक (द्वार) है 
ज्ञौर इसका भारत-आगनन इतिहास की पूनरावत्ति ही है । एक अनुपयुक्त 
चिह्न (स्मारक्त) के रूप मे इमे जप्रयुक्त १३ रहने देने कौ अपेक्षा से किसी 
हन्द मन्दर ये पुनः स्थापित कर दिया जाना चाहिए जिते इसको भली- 
शररत देखभाल कौ जा सके, दीक प्रकार ते तेल दिया जा सक, रण -रोगन 
सघा रत्र-र्राद हो से । 
इस रवादं एर घाचोन अरबी बणमाला मे लिल्ावट दारा सवुक्तगीन 
ज बेट सुल्तान महमद पर अल्ताह कँ शुभाधीषो की याचना कौ गर है । 


खास महल 
एक अन्य दशनौ भाय चास महतं अथति प्राचौने हिन्द का निजी 

रा अवन है । मुस्लिम आधिपत्य की मवधि मे इसके 'आरामगाह-ए- 
सूकड्स (परदित्र विचराम गृह) जैसा विदेशी नाम दै दिया गया तया इसमें 
हरम स्थापित केर दिया गया । मध्यकालीन दोभियो को इसके निर्माता की 
जानकारी न होने के वारण इस भाग का निर्माण-श्रेय शाहनहां को दे दिया 
्या। चन्दने मानल म जमा होना जवष्यम्भावौ है, जनेक अन्य मुस्लिम 
अतिब्द्ध दाने भो है, जो भव.ॐे-मव भटे र । आज इसमे क्या-क्या, कौन- 
कोन-भौ इमारत सम्मिलित दै, यह भौ निश्चित नहीं है क्योकि लालकिले कै 
भी रानमह्ो कै अंग = कै श्प मँ जनतरत, परस्पर सम्बद्ध भागो, 
न 0 १०५४५; वो, दालानो, नाट्यशालाओं के विणिष्ट-कल, 
दो भ ही कांस ही उपलन् है । ये सव साप 
| एव स्प-रखकित एक्‌ एकीकृत प्राचीन योजना के 


॥ 


किंन कां प्रमणं । द 


जंग है । इसलिए आाघुनिक लेखको को यै भारी जटकलबाजियां करना, ऊर 
परग अनुमान लगाना बेहृदा चकरवाद ह कि किसौ सिकन्दर लौधो. सलौम- 
णाह मुर, अकबर, जर्हागीर या गाहजहाँ ने चनम धै किसी का निर्माण चा 
सुननिर्माण करवाथा चा । शासन करने चाने किसौ भौ मुस्लिघ नै कौर 
लिचित्त दावा इस सम्बन्ध पे छोडा नहीं है । उन लोगों को त्तो अपरिमक्व 
कत्यनागशील एतिहासिक विद्वानों दारा न्रृठा जौर निरर्थक शरेय दिया जा 
रहा है । 
खास महल क सम्बन्ध मे भी बही बैदी कल्पनां, अटकलबालियां > 
अथति आज जो भाग हमे दिखाई देता है, बह शाहनहाँ द्वारा निमित हा 
हौ सक्ता है । दूसरा अनुमानं यह दै करि उसने इसे सन १६३७ मेँ बनवाया 
होगा । क्या ल्परेखांकन ओौर निर्माण करने कै लिए एक वर्षं पर्याप्त ड 
अथवा नहीं, वे इस बात का न तौ विच्रार्‌ करेगे ओरन हौ उत्तर देगे । फिर 
एकं ओर अनुमानं कर्‌ लिया जाता है कि लाहनहां नै इस भाग को बनचाया 
तौ होगा, किन्तु इस निर्माण से पूवं उन भागोंक्रौ भिरा दियाहोगाजौ 
उसकं दादा जकबर नै बनवाए थे, किन्तु उन्हीं कौ उसके पिता जहांगीर नै 
गिरवाकर फिर पुनः बनवा दिया था । यह तौ उन सावभौम बादशाहों कौ 
उन बेवकूफ कँ तुल्य बताना ह जिनकौ अपनी पूरवं-पोदौ हारा निर्मित लाल- 
किले क विशाल ओर भव्य भागों को गिराने ओर उनकत स्थान पर नए भागों 
को बनाने से बढ़कर या उसके अतिरिक्त भौर कोई कर्यं नहीं था । अन्य 
आश्चयं कौ बात यह है कि यद्यपि वै कर्द असंगत ओर निरथंक शिलालेख 
छोड गु है किन्तु इन भवनों आदि कै निर्माण कै सम्बन्ध में एक भी शिला- 
लेख न बना देने के बारे मँ वै अत्यन्त लज्जाशौल एवं विन घ्र प्रतीत होते ईै। 
तीसरा आश्चयं यह है कि उन लगौ नै इस भवन-विष्वंस ओर निर्माण कै 
कायं को इतनी चुष्पौ ओर तैजी तथा रहस्यमय जाद्र से सम्पन्नं करिया किं 
उनके रूपरेखांकन, नमूने ओर उनके लिए संरचीकृत व्यय क कोई अभिलेख 
भी णेषनहींरह। शिक्षाक क्षेत्र के लिए बह दया ओर शमं की बाति कि 
भारत मत्रिटिण णासन काल मे इस प्रकार कौ अपृच्छित, असत्यापरित 
अष्टम-पष्टम बातें बहूविघ इतिहास क रूप ते प्रचारित-प्रसारित होती रही 
ओौर इस्री कारण एतिहासिक स्थलों पर दर्शको को दिण जाने बाते पर्मटक 





विवि 
। ५५२ जागरे का लालकिला हिन्द भवन दै 
1 
ज्र धूरातत्वीय साहित्य मे १ 
ज्ञाघ्ारहो मरं है जीर ज्ोघकर्ता ४ 
५ न 9६ बारे चँ कल्पना की जातीदैकि इनमे 
जाह ने बनवाया षा, तिभ्वास किया जाता दै कि कयाचित्‌ मुख्य संग 
न्रमरौ चरवन, वषाकधित अगरी बाग, उत्तर ओर 1 की गोर द्गंक- 
अय, डाग के चारो ओर प्रकोष्ठ ओर गीगमहतल स।भ्मानत = । 4५ 
मख्य प्रांगण के धूवं म तथाकथित अगरी बाग क्‌ फणस भग चार 
नी पर, यल चलम समच, धवल स्ट (सगमरम 
के तोन दलंक-मदप दै । 9 
॥ ह चवते के मध्य मं एक पराती का तालावरै जिस आच्‌ हिन्दू 
कन्वारा लगा £ । कव्वारे के उत्तर बौर दध्िण में द्शक-मंडपटै जो छिद्वित 
जोर सपाट संगमरमर क दकुढो बालि परदों ते पृथक्‌ किए गए है । हिन्द्र 
दन्ना नौर रानमहलो में पत्वर कै परदों कौ परम्परा इतनी ही 
धरान है जिता पुराना स्ववं रामायण महाकाव्य है । रामायणं मे, राम 
न्रौरं तचण क बहला के बंन-समय एते पत्यर के प रदं वारम्बार उल्तश्च 
करिः जति ॐ । 
कन्दी श्रयण कै पश्चिम मं तीन तोरणद्रार है जो एक वड़े कमरे 
जा है । इती के ठीक सामने, पूवं कौ जोर, नदी के ऊपर तौनं खिडकियां 
ह जो पञ्विमो तोरणद्रारौ के बम्प है । दीर्घा की भीतरी छते ओर कमरे 
कौ छल जी, यद्चपि राजे साफ संगमरमर की है, (णाहजहां के दरबारी 
तिषिवुत्त) बादशाहनामा के अनुसार स्वणं ओर अन्य रंगों मे बहुविध 
धृखन्जित जीर चित्रित ये । उनके चिद्ध अब भी विद्यमान है । यह्‌ तथ्य 
हमार उच निष्कं को पुष्ट करता है करि वदि मुस्लिम आधिपत्यकर्ताओं ने 
शाद, तो मात्र इतना ही क्रि उन्न प्राचीन हिन्द लालकिते के 
मागो को पिया, उ्मूलित स्या, अपव कमा, कषति पचा भौर 
विनष्ट सिया बिन्दु इनमे को परिवतंन नहीं किया । 
पह दीबारो म आलि वने ए है जिन हिट दव-परतिमार्‌ सुशोभित 
होती पी, जो मुस्जिम आधिपत्य की ने णताब्दियो मेँ उनस्थानौँं से 


दातं परिपुण ्धिभाषणों कें अति पवित्र 
[चिद्धान इन बातों कौ अत्यधिक ध्यान देने 





ध] का श्चमण 

१८३ 
उजाङ। ग जार चकनाचुर करके दूर फक दो गई प्रतौत होती दै । यान॑- 
< का यवा मादिका-स्तिकरानों दारा बताई जानि वानी ज कुडानियां 
उव्रबादा जेठी कथाएं है कि इन आलो मं रे जाने बाते मुगल बादणगाहोँ के 
चित्रको सन्‌ १७६१-६४ ईस्वौ मे किनि पूर हिन्दुजं का विजयौ ध्वज 
फहरानं वाले जाटौ ने नष्ट कर दिया था । इस्लाम सभौ प्रकार के चित्री- 
करण से नाक-भौ सिकोडता है । मगल वादगाहत रूदि्वादौ, दकियानसौ 
मल्ला ओर कार्यो से सैव चिर रहती चौ । जौ लोग स्वयं जा 
मोहम्मद का चित्र हौ सहन नहीं कर सकते, वे इस्लाम राजमहलो मे मुगल 
बादशाहों के चित्रो को सजाने, लगाने कौ अनुमति कभी नहँ दे सकते चे । 
इसलिए, बहां कोई मृगल नित्र नहीं ये । किन्तु उन्हीं स्थानौ पर हिन्दू देव- 
श्रतिमाओं का होना निश्चित है जंसाक्रि स्वयं मुस्लिम वर्णन मेँ प्रायः 
स्वौकार क्रिवा जाता दै बाहे वह्‌ किसी अज्ञात जोघबाईं यां जोघाबाईं कै 
नामर्महीक्योनदहो। 
नीचे कै केन्द्रीय शरांगण में एक ४२ फीट लम्बा ओर २६ फीट चौडा 
तालाव्र है जिसके लाल पत्थर क तल पर पांच फव्वारे ओर ३२ धियँ 
लगौ है । जल-निर्गामी प्रवाहिका में टेदा-मेढा जटिल कायं अभी भौ सस्कृत 
के "पृष्ट-माही' (जिसे इस्लाम मँ गलती से पृष्टं -माही उच्चारण किया 
जाता हं नाम से पुकारा जाता है जिसका अथं मछलौ का पृष्ठ है क्योकि 
वह मछली कं छिलके जँसा दिखाई पडता है । इन फव्वारो ओर रियो नै 
बल-वल करता हआ पानी पूर्वोल्लिचित तथाकथित जहांगीरी महल छत 
पर बने तालाब से हौ आता था । 
भारतवषं मे एतिहासिक अनुसन्धान किस प्रकार गडबड ओर ऊट- 
पटागि स्थिति को पहुंचा हआ है, उसका एकं स्पष्ट, विचित्र उदाहरण ओ 
हसन कौ निम्नलिखित टिप्णी से भिलता है : 
“भवन में कोई शिलालेख नही है, किन्तु हेवेल ओर नेविल तथा अन्य 
लोग इसका निर्माण सन्‌ १६३६ ई० में होने कौ तारीख क बारेमे एक 
लम्बे फारसी शिखानेख का उल्लेख करते है । लतीफ एकं कदम जौर आगे 


== 9 
६, ्रागरे का किला", तैकक भो एम० ए० दन, पृष्ठ १५-१६॥ 
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१२४ आगरे का लालकिला हिन्दु भवन है 

ज्ौरं चवक पार प्री प्रस्त॒त करता है जिससे निष्कर्षं निकालना 
५ । ५ रो होदि मे भिता से भ्रमित क्रिया गया है ।" 
हम इस बति को किते के इर्लनाधियो भौर भावी शोघक्रतभिं कै ऊपर ही 
छोड चेते है कि वे देवे, इस बात कौ खोज क्रं क्रि भी हसन सही कहते ह 
जवा अत्य लोग । किन्तु हम तो शरी सैन के उपयुक्त प्वेक्षण के आधार 
वर जोनल -स्लिम अतुतन्धान में अन्ध-विश्वास स्थापित करने के विरुद्ध 
उनको साधान अनस्य करना चाहे । 


उत्तरौ दशंक-मण्ड४ 

उत्तरौ इशंक-मण्डप, जिसके उत्तरी छोर पर सम्मान (उपनाम 
भुलम्मनं उपनाम मृत्वम्मन) बज है, पूरा-का-पूरा सफेद संगमरमर का चना 
हा है । इसक्ता चतरा ५३.८१८ फीट है जीर उसमे दो कमरे तथा एक 
केल्दीय महाकल् जना हआ है । कमरे भीतर की ओर लगभग १३ फीट वं 
कँ है । महाकल का बाहरी नाप २२८ १८ फीट दहै । प्रत्येक दीवार मरे दो 
गहरे ओर कुछ उधते आले है । कटा जाता है कि बादशाह अकल्र उसमे से 
एक आते मे प्रतिदित भ्रातःकाल एक जवाहर रख दिया करता था । जो 
उको सबसे पहले दृढ नेता था, उसौ व्यक्ति कौ उस दिन बादशाह के 

ज्ञान्तिघ्य मे रह चक्ने का सौभाग्व प्राप्त हौ जाता था। 
किति कै दरेनाधियों जौर इतिहास क विद्याथियो कौ उग्रवादी मार्ग- 
दगिका-युस्तकों अवा मर्दक इरा बताए जाने वालै मुस्तिम इतिहास 
(न न पुरी तरह सावधान रहना चाहिए । श्री हुन 
हए गक ही लिखा है “ “अकवर कौ मृत्यु के ३२ वषं चाद 


% भरागरे करा सनि, जेखर क्रो एम ° ९० द्वेन, पृष्ट १६ । 





किले का ज्म = ह 
निस च तनि के मुलभ्भ बति नुकि मेख निकले हए चे, प्रारम्भिकं अवस्था 
भँ सोने से मदी हई थी (बादणाहनामा, फारसी पाठ, खण्ड, पष्ट २४२)" 

यद्यपि श्री हुत न अकबर कौ किवदन्ती पर ठीकं ही उगहास क्र रद ङ, 
तथापि उनके तकं असंगत, गलत हँ । उनका यद गलत विश्वास दै कि वहं 
राजमहल अकबर की मृत्यु के लगभग ३२ वषं बादं येना था। हम जानना 
चाहते ह किं उनको यहं नात किसने बताई } उनके वर्णन मे समाविष्ट 
'लगभग' शब्द स्वयं हौ इस वात का योक है कि वे ऊल-जलूल अनुमान चं 
लिप्त हो गए हँ, जौ आंग्ल-मुष्लिम विदत्ता की भारी विशिष्टतां दै । हमारे 
अनुसार तो लालकिले के प्राचीन हिन्दू राजघरानै कै अनेक भागों कां अंग 
यहं राजमहल अकबर की मृत्यु कै ३२ वषं बाद नहीं, अपितु अकवर क जनम 
से संभवतः २३ शताब्दियों पूवं बना था । 

यदि शाहजहां कौ वैरी जहानओआरा उन करमर नँ रही धी- जो फिर 
आंग्ल-मुस्लिम अटकलबाजी दै - तो भी इस बात से उस भवन कौ निमणि 
जायु मे क्या अन्तर पडता है ? इसका अर्थं यहं तो नहीं है कि इसका निर्माण 
केवलं तभी हुआ था जब उसक्रो इसमें रहने की आवश्यकता पडी धी ? लाल- 
किले के चिर अतीत बहुविध जीवन कै इतिहा मँ लालकरिलै षर जिनका 
आधिपत्य रहा, उन्दी मे से एक वहं भी थी । इसकी डालू छतत जिसमें श्वत 
की कीले चाहर निकल रही धीं, स्वणं सहित रग-बिरंगी चित्रकारी-अलकृतं 
इसके हिन्द मूलक होने का अतिरिक्त प्रमाण है । हिन्द्र राजघरानौ कौ पाल- 
कियो ओौर दैवी -देवताओं की पूजा के स्थानो में एमी ही डाल छते होती हैँ 
जिनमे सेदोया तीन च्रि्ूल छत के बाहर तकं निकले होते हैँ । किले के 
मूल हिन्द्र स्वामिगण जब इस्लामी आक्रामक कै सम्भृ पराजित हो गए, 
त जितनी भी बार करिले को लूटा, उन्हीं लुट प्रक्रियां मे स्वणं कौ चादर 
भौ लूर ली गह । 

किन्तु अकबरी -किवदन्ती को अनेक अन्य आधारो पर भी तिरस्कृत 
अस्वीकृत किया जा सकता ह । पहलौ बात तो यहे है किं यह सुञ्चाव प्रस्तुत 
करना ही बेहृदगी है कि अकबर के पास इतनै जवाहर ये ५ अपनी ५० 
वर्षीय लम्बी शासन अवधि में प्रति दिन बालचुलभ-रंगरेलियो मे अन्य लोगो 
कौ व्ययं ही दे देता । क्ह तो भिदास जसा अतिकृपण बादशाह बा भौर धन 


ओंगरे का लालकिला हिन्दू भवन दै 





॥ ओरकर उस कोायार कौ स्वयं इतना अत्यन्त देव -भाकना मे रदी कन्न 
बाता श्वि चा । इसरो बात यह है कि बह स्वयं इतन व्यस्त रहता धा 
{कि उसके पास जति-न्पवस्ताध्य स्भ-रेलिपो कै निए हि ब्रं हौ नहीं था। 
तीर बात द तै कि शपे नेनानावको ओर सम्बन्धि अन्तरग) कं सतत 
(वोह तथः जगातार आकामक युद्धो के कारण बह स्वयं ही अत्यधिक 
अतापा हूजा भा । नौवी बात यह है कि अकबर करौ रति क्री भोग्या-पत्नी 
अशना कमर ॐ बरं प्रतीक्षा करने वाले नवक नेः अतिरिक्त ओर 0 
अकिति को बह जवाहर मिल सकता था ? यदि उन दोौनोमे येही किसी को 
जजार मिलता बा तो उनके ऊपर दिन-भर अकबर के साहचयं की कृपा होने 
ऋ कोटं अष नदौ था । वै तो पत्नी अथवा मेचक कतं स्प मे दिन-भर, हरं 
अम्य बादशाह के साय होते हौ ये । पांव बात यह है कि प्रतिदिन या एक- 
छक दिन छोस्कर जकार प्राप्त कूरने वालो को अतिनौघ्र ही इतना धनादय 
हौ ना चाहिए कि उनको किसी बादणाहे कौ जनुनय विनय करनेकी 
ज्लौर आवल्यकता बनुभव ही नहीं करनी चाहिए । विश्वासयोग्य तथ्या स 
अिलयोन्तिपणं पोल ऋस्यनाएं पृथक्‌ करने क लिए इतिटास का उप्यक्त 
जाति तक्रयक्त, अधिवक्ता, कोल जसा विज्तघण भावण्यक ह । 


दक्लिणौ दशंक-मण्डप 

सदपि क्परेखाकलन में समान दै, तथापि द्िणौ दर्णंक मण्डप लाल 
जनु पत्थर का उना प्रतीत होता रै भौर इसके उपर थोडा-सा पलस्तर भौ 
किया हा दै । इसमे एक बेहरावदार मोहरा ३ । इसका हिन्दु-अलंकरण 
विद्रपं कर दिमा गया दै भौर स्वणं कौ चादरे वृट तौ गड ह । (णाहनहां कै 
दवारो चिषिदत्त] 'बादलाहनामा' के अनुसार यह बगला-ए-दगंन-ए- 
गृारकः ५ वह्‌ स्थान है कहां गाहनं सामान्य जनता को दर्णेन दिया 








किनका शज्मषा १८७ 
कैः चक्रब्युह्‌ मे पटच जाते दै : "उनके पास हौ अंतरी कोदरिया जौ दुरा- 
चारौ द्वासि-कन्याजो कौ बन्दौं रखने कै प्रमोजन मे बनायी गई कटी जाती 
है ।'" "वुराचारी दास-कन्या गन्दावली कौ मध्यकातीन मुच्निम तिधिवन्ों 
कौ प्रिय वाक्य-्ली के संदभं मं ठीक प्रकारं मे चमन्ननै कौ जावण्यकत टै । 
मध्यकालीन मूरिलम णब्दावली में "दास" जब्दं का भं प्रायः "हिन्द्र होता 
था । ओर, एक 'दृराचारी दास-कन्यां कां अथं उस अपहत हिन्द चालला सं 
होता था जो मगल परिवैण मे उग्रवादी, नणंस लम्यटत्ता क सम्मुखं मौ अपने 
वटनै नहीं टैकती थी । 


शौ रामहल 

ताजमहल के प्रकोष्ठ कै उत्तर-पूर्व छोर मँ भू-त्तल पर ही शीजमहन 
टै । च एक विधिष्ट हिन्द्र राजमहत-प्रकोप्ठ है । प्राचीन ओर मध्यक्रालौन 
हिन्‌ राजधरानों कँ भवनों मे अवण्य ही एक एीगमहल होता चा, अर्वति 
एक ठेसा कमरा जिसकी भीतरी छत तथा दीवारों कँ ऊपरी भाग डान्‌ हीति 
ये जिनमें छोटे-छोटे काच के अनगिनत टुकडे जडं होते थे । भीतर मोमबत्ती 
या मोमवत्तियां अथवा दियासलाई कौ एक सौक जलाने ओरं कमरे मे इधर 
उधर हिलाने पर उन काच कँ टकडो में हजारों दीप-गिखाष, प्रका ग-क्रिरणे 
प्रज्वलित होती दीख पती धीं । इस कायं से प्राचीन हिन्दुजो कां दीपावली 
जसा आह्वादकारौ वातावरण अनुभव होने लगता था, मही इसका हिन्दुजी 
कं लिए महत्व था । 

इस प्रकार कै सज्जाकारी काच कै टुकडे- गशे--हिन्दुभा हारा न 
कवल भवनो कौ सजाने-संवारने अपितु महिलाओ कौ वेगजुथा करा सौदर्े- 
वर्धन करने के काम में भी आति ये। इन वध्जौं मेँ पोलके ओर घषर भा 
होते ये । इस प्रकार कै प्रतिविम्बकारो कांच के ट्‌कडों की वात मुस्लिम लोग 
कभी पसन्द नहीं करेगे क्योकि वे कटोर एवं मोटे परदे एवं बुर मे विष्वा 
करते दै । किन्तु णीणमहल चकि विजित हिन्द सम्पत्ति धी, अत यह ममल 
को उसी प्रकार स्वागत योग्य थ, जिस प्रकार मुफ्त कौ शराब काज्ञौ क्तौ 


८. प्ागरे का किल।, तेखक पी पुष एर हुतेन, १्‌* १७ । 








॥ि 


|+ 
| ; उनको इते हण कर तेने के अतिरिक्त ओर कौं चारा 
या रते ये करि उनके धर्मान्धि ततौड-फोड से उनको ही डर 
शां कि कहौ सभ्पूणं भन्य राजमहल भावात अयोगव न हो जाए । अनेक 
रम कारणो मे से एकं कारण यह है किं हमे मुस्लिम आधिपत्य की अनेक 
जताग्दियो के बाद भो कर बराचीन हिन्द भवनो मे स्थावर प्रम्पत्ति च्योँ-की- 
सेने क्रतौ मिलन । 
र वव तो सफेद न्नर भतीत होती हैकि फिरोजणाहे 
दुरलक ने अति दूरस्य स्थानो ते दो अशोक-स्तंभ उल्राडे ओर उनको दिल्लौ 
हक डोकर ने आया । यह मनधद़न्त कथा केवल नः दिल्ली स्थित फिरोज णाह 
जनेटना नामक किनि मे ले इए एक स्तंभ की विद्यमानता के स्पष्टी- 
करणत्वस्य भसतुत की जातो दै । अनुमान किया जाता है किं यहं किला 
उ्तौ ज बनवाया था । यदि उसने इसका निर्माण करवाया होता तो यहे 
धवस्तावस्था चँ नहो होता । दूसरी चात यह दै कि जंसा धर्मान्धं धा, उसके 
नुसार यदि उसने इसका निर्माणं करवाया होता तो वहं इसके ऊपर 
"दिधर्मी काफितना' स्तंभ लगवा कर इमे कलं कित' न करता । वह निम्न- 
मं शयन-कक्ष मे लेटा हआ भान्तिमय ईस्लामी निद्रा क समय (एक नार 
जपती पलक भौ नहीं ज्ञपक सकता था, वदि उसके ऊपर ' विघर्मी' स्तम 
अयना बस्तक ङा किए होता । 
इमास स्यस्टीकरण है कि फिरोज शाह ने अपने निवास-स्थान कै लिए 


ज्ञागरै करा लालकरिला हिन्वु भवन दै 


होता ओर उती मुख्य केरी राजमहल के कमरे मे विशाल विवर 
हि होता जिसके ऊपर बह बना हभ था । इन सब भयप्रद संभावनां 
ऋ फिरोकशाह के इस्तामी उन्माद भौर जोश प्र प्रभाव पड़ा ओर उमे 


| 


किल का ज्नमणं | 
१८९ 
'विधर्मी' उच्च स्तम्भ वातै किले मेँ जौवनयापन करने को पातन का भोग 
करना षड्धा । चकि यह्‌ र्दाए्ति तत्कालीन मुस्लिम उथ्रवादी जनता कौ स्पष्ट 
कर्‌ सकनौ कठिन धी, अत; णम्पे णीराजथफीफ जैचे दरब! री चापलृ सौ 
को हिदायत दौ गई थीं कि वै यह वात प्रस्तुत कर देँ किं फिरोज शाह नै स्वयं 
ही वे दोनो "विधर्म स्तम्भ निकट की एक नगण्य नगरी मै उ्राडकर उनमें 
से एकं अपने हौ राजमहल मे दिल्ली मेँ गढ़वा लिया था । (वि्ववि्यालव 
क पासं दिल्ली -पहा डी पर लगा हुआ दूसरा स्तम्भ भी अगोक काल का ही 
है) । पदि उसने उन दोनो को लाने का ही सोच धा तौ बह उन दोनों क 
हौ एकरूपता मे अपने किले कै सासनै या ऊपर लगवा सक्रता था । वह उने 
दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ करट मीलो के अन्तर पर, एक किले पर भौर दूसरा 
दित्ली की पहाड़ी पर क्यौ लगाता ? उसे घणित हिन्द स्तम्भो को उखाडने, 
यहां चै वहाँ भेजने ओर पुनः स्थापित कराने मँ बहुमूल्य समय ओर धन का 
अपच्यय करने कै अतिरिक्तं क्या ओर कौई सत्करायं करना शेष नहीं था ? 
क्या उसे सवं समय युद्धौ गौर विद्रौहौ कौ भीषण यन्त्रणा पौडा नहीं 
पहुंच रही थी ? यदि उसका वश चला होता तौ उसने तौ अगोक-्तंभो को 
चूर-चूर कर्‌ दिया होता क्योक्रिं उनमें हिन्दु धामिक शिक्षाएं भरौ पड़ी ई । 


हिन्दू ध्वानिकौ 

प्राचीन हिन्द निर्माण-शास् (इंजीनियरी) की एकं विशिष्टता यह बी 
कि उनकी प्रस्तर या इंट-पत्थर कौ चिनाई कौ हुई इमारत मँ ध्वनि हज 
करतौ थी । इस प्रकार उदाहरणार्थं, लम्बौ धारी वाले परत्यर कै स्तम्भ 
(कृ मन्दिर मे) किसी पत्यर या फौलाद क टुकंडं मे बनाने पर हिन्द 
संगौत-णास्त्र कै सात्त मूल स्वरो करौ प्रतिष्वनि करते है । अब भक्वरे कै ल्प 
म परिवतित्त बीजापुर का गोल-गुम्बन ग्यारह शुण्डाकार ध्वनियां उत्वन्न 
करता है । आगरे का ताजमहल जौ एक हिन्द राजमहल मन्दिर संकल दै, 
तिमे गृुम्बद ने युक्त दै, जौ उसके भीतर कह हए या बजाए हए स्वरो कौ 
गगल करती हूर स्पंदन-घ्वनि को प्रस्तुत करता है । इसी प्रकार शीशमहल 
की दीवारों पर हाथ की मुट्ठौ या हभेलौ से भालों कै अन्दर ओर बाहर 
थपथपाने पर हिन्द तते भौर तालवाद्य कै स्वर प्रतिध्वनित होते है । 


ज्आागरे का लालाक्ला हिन्द भवने दध 
१६० 


ह ए डौ यद्यं कपर रै- प्रत्येक का माप लगभग ३८ >. ४ 
। भीतर ना स्नानघर धा जिसमें फव्वारे सहित एकं जल-कुड 
(१५4 कमरे कै एक छिद्र से डाल पत्थर कै एक स्तसम्भपरसे बाहरी 
सम ने जल-कड मे पानौ बहा करता लो ५ 1 स 

| बा कता है । इसमें अब लोहे का दरवाजा ल 
र ् ह 4 की सलालो मे से अंधेरी उतरतौ 
र जने पंक्ति अब भी देखी जा सक्ती है नो श तकं कै धरातल 
तक नौव गहं है ताकि नदौ तक पटुचने का माग रहे । अंधेरी सीदं से 
ऊपर चइने बानी ते ठंड बयार इतिहास क अंधेरे माग । कौ ओर शक्न 
बाते प्रत्येकः दशक क| श्रीप्मतु कौ लपलपाती गर्मी मं भौ सुदाय 
ननोचत्तता श्रदान करती है जिचमे दशक को प्राचीन हिन्द रना-कला 
(हनौनियरो) कौ जदभृत उत्तमता पर आश्चयं, विस्मय ही होता रहता है । 


गरौ 


गुरो बाग 

स हत क सामने २२०८ १६६ फोट का चतुस्कोणात्मक प्रांगण 
जनुरौ बाग के नान से पुकारा जाता टै । सम्भव है करि प्राचीन हिन्द निर्मा- 
ताज ने उ शरागण मे जेगू र-बल्लरियां लगा रष्व हो । मुस्लिम शासन के 
अन्तत किस भौ हरियाली की कल्यना नहीं कौ जा सकती है । हत्याओं 
नोर नरसहारो के माध्यम से मुस्लिम अपहरणों, लूटपाटो के नित्य परिवत्तन- 
शौच युग मे टेली वनस्पति का रोपण, संवधंन किसी दीर्षावधि तक सम्भव 
नह है । चाच ही प्राचौन = हारा लगाई गई जल-प्रवाही विधियां ही 





ङ्गिनि का श्रवणं 


१६१ 

सगमरमरीौ छत के नीचे एकं छोटा-सा जेल~कड है | 

उद्यौग-चतुरांगण उत्तर, दक्षिणं तवं पश्चिम कौ तीन दिका मे गकं 
मजिन लाल-वातुकाएम नवनन भिरा हारं जिसमें कमरों नौ क 
पक्तियां दै । उनके भोतर अव्ुत्तम प्राचौन दन्द चित्रकार के चिद्ध अभी 
भी श्रौजे जा सकते है, यद्यपि उनको मुस्लिम आधिपत्य कौ गतान्दियौ त 
रगङ-रगडकर मिरानै करा यत्न क्रियां गया ॐ । 

घासमहल चतुष्कोण के पश्चिमी पाव मँ एक केन्द्रोय दर वाजा 8 
जितम से अरकिष्ट हौकर बने दीवाने आम मे नाया जाता ३) 


अष्टको गात्मक स्तम्भ 

उत्तरी दरशंक-मण्डय के उत्तरी छोर पर एक नुन्दर्‌ दुमंजिलां अष्ट- 
कोणीव दणेक-मण्डप दै । यह धुसम्मन, मुयम्मन जयवा सम्मन बुजं आदि के 
अनेक पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से प्रकारा जाता है । श्री हृस॑न ने एक पदलप तँ 
सपष्टोकरण दिया हँ : "““मत्थम्मन बज शब्द को चमेली स्तम्भ गलतत अनु- 
वाद क्रिया गय है । इसका वास्तविक अथं अष्टकोणात्मक स्तम्भ द्ै)'' श्री 
हसं न सही रास्ते पर है । संस्कृत के अ!ड कोणो वाला म्भा अष्टकोगातभक 
स्तम्भ कहलाता ह । लालकरिनि के विदैगौ मुस्लिम आधिपत्यकर्तामो के लि 
रस शब्द का उच्चारण कठिन होने कै कारण यहु गनैः-शनं; थम्मनं अथवा 
थमन कहलान लगा । लगभग पाच गतान्दियं तकत मुस्लिम शासन मेँ रहने 
के बाद भौ, आज हमारे भपने ही युगतक् भो आगरे के लालकिते में प्राक्तन 
संस्कृत हिन्द्र शब्दावली का प्रचलित रहना इसकी हिन्दू परम्परा का एकः 
अन्य श्योतक तत्त्व ह । 

सदा कौ ही भांति इसकी निमाणि-रचना अनिर्वित रे क्योकि इतिहास- 
कार इसक्रो इस्लामोमृलक होने का गलत्त अनुमान करते रहै है। कतिक 
शेप भागो करौ तरह ही यह भौ हिन्दू-मृलक, हिन्दू-कलाकृति है। इसकी अष्ट- 
कोणात्मक आकृति जौर अभी तक प्रचलित इरूका अपन्न ण सस्कृत नाम इम 
बात वैः स्पष्ट प्रमाण है । आघरुनिक इतिहासका रौ मे मे कौन, हेवेल ओर 


म 


\. घागरे का क्रिल, नेवक री हमेन, पृष्ठ २० । 








जागरे का लालकिला हिनदरं भवन दै 
१६२ तवि ॥ 
कम्यंखन जैने हष लोग इसका तिमि जज १ ट, 
„अन्य लोग विल्वा करते कि कस्तो बनाने का आदे न गाह्‌ जहाँ 
ए च क गलत ॐ, श्री दसंनने दिप्पणोकी रे कि :#* 
ने दिगा धां । दोनो हौ अशुद्ध, गलत 0871 लाहौरौ ने इसका निमा 
कानीन इतिहा ता जुन इनी? साहीर न पय निर्ण 
ङः चाकतोर पर धाहजहां को विवा है ओर इसम रिती भकार 4 सन्तु 
व्यत नसी छोल ह ।" हम इस समबनध मे इतिहासकारो क) सावधान करना 
आहते ई कति वे मध्यक्तालीनं मृस्लिम तिथिवृत्तो ओर शिलालेख को । 
न्ते समद्वने चथा उनको ज्याया करनं म अत्यः न सतक रह्‌ । सावघ्ानीः 
रक पठने पर उनको नालूम हो जाएगा किं इस्लामा [तिय वृत्ता म अस्पष्ट 
अन्न छा प्रयोनन पाठक्तौ रो घोरा देना मत्र र । तध्यल्प भ यहं वातं 
कछ अष सक अनुभवं में जाह र क्योकि फायसन, कान जार हेवल ज नै 
उचत नान इतिहासकरः, {निनी दस्लामी चन्याम काऽ उग्रवादी रुचि 
नतौ जी, मुल्त अब्दुल हमोद ताहौरो क द्विक सन्दभों मे उतने अधिक 
परावित नहो हयः चे, जितने श्री हृमन हुए चे । 
दरातत्व किधागं के दणा अल्ला खां नामक एक चपरासौ को स्तम्भ कों 
इसरो मनि मरं एक छोटा-सा काच, इस उदेश्य से, लगाने के लिए दिया 
वाभा कि इनका को उत्त अद्‌भृत सग्नाकारी-सौदयं-छ्टां का कृ 
अनृनान हो जाप जा स्तम्भ के प्रवेणद्रार ओर स्तम्भ की अन्य दीवारों पर 
स इग उन छोटे-छोटे काच क टकहो से होतः यौ जो नदी के द्ण्य ओर 
> पर स्थित त्तानमहनत कँ हिन्द्‌ राजमहल-मन्दिर सगल 
को अरतिर्बिम्वित्त करत दे । 
वतह्ल की भररिर्िम्बिति छापाका लाभ उठते हए कुष्ठं निहित 
स्वां रचन बनि न्यन्तियो ते यह उग्रवादी कथा प्रचारित कर दौ विः 
1 
ननित क अरि? सतीत की गई युवद चयो कौ 
ह धिभरी का इच्रतां हमा अपनौ बन्दी 
जस्या क ईन यह वितावा करता था । 


५९-चराए तो हका नक्र श्री एमन १" बुति, तड २५ । 
1 श 
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इस भनगकृन्त कया का वोषलापन "ताजमहल हिन्द राजभवेन हि" 
गौषंक पुस्तक मे भलौ-रभाति प्रदगित कर दिया गया है । उसमें यह स्पष्ट 
कर दिया गया है कि स्वयं ताजमहल भी ण हनहां द्वारा कभी बनवाया नहीं 
गया धा बल्कि उससे फताब्दियों-धूवं ही विद्यमान था । बहू प्रतिचिम्बका-े 
कचिकादटुकंडातो स्तम्प्र मेँ जभौ मात्र ४० वर्षं पुवं ही लगाया गया चा 
जबकि मुमताज लगभग २४० वरध पूर्वं मरी थी । अतः यह कहना बिल्कुल 
बेहदा है कि णाहजहां उस छोटे-मे कांच मँ २४० वषं पूर्व भी टकटको 
लगाता था, जबकि उस कचि को लगाए हूए ही ४० वर्षं हए र्दै। साथ दही, 
शाहजहां को उस अष्टकोणात्मकं स्तम्भ मेँ बन्दी बनाया ही नहीं गवा चा । 
चहं स्वान शाही शान-णोकत जौर सम्मान का प्रतौक, धेष्ठ स्थान होने कै 
कारणं अपह रणकं्तां ओरंगज्गेव बादशाह दारा स्वयं अपने लिपु हौ सुरक्षित 
रख लिया गया था । उसने तो अपने बाप को कम महत्वपूगं ओौर सादे भ- 
तलीय प्रकोष्ठों मेँ से एक मेँ धकेल दिया चा । यदि उस्तको वहाँ बन्दी रखा 
भी होत्रा तो बहु उस कांच मं टकटकी लगाने कौ बजाय, मुडकर सम्पूणं 
ताजमहल को स्वयं हौ देख सकता था । वैसे णाहनहाँ पर्याप्त वृद्ध हो जाने 
कै कारण अष्टकोणात्मकं स्तम्भ की सीषियां नहीं चढ़ सकता चा । वद्ध 
णाहजहा, जिसकी नेत्र-ज्योति धीरे-धीरे क्ञीण होती जा रही धी ओर कमर 
ददं करती रहती ची, एक विकट-स्थिति मे जपनी गरदन ऊपर उखाए ताज- 
महल को दिन भर उस छोटे काँच मँ तकता हआ खडा नहीं रह सकता 
या । सम्पूणं कथा बेह दी, अत्तिणयोकतिपू्णं, भनगदृन्तं ओर असत्य है । 


पच्चौसो ब्रागिण 


तस्मान बूजं कौ निचली मंजिल मँ एक प्रांगण दै जो लगभग 
४४.३३ फीटकादहै गौर वगकरार संगमरमरी पत्वर के ट्कढों की पट्टी 
तै बना हुभा दै, जिससे यह हिन्दु-बैल पच्चीसी के फलक का नमूना प्रस्तुत 
करता ह । कौर भौ मूसलरमान यह नेल नहीं लेलता । आगर के लालकरिले 
का हिन्दू स्वामित्व गौर मूलोदगम प्रमाणित करने बाला यह एक अन्व 


` ११ फ क एर भोकर कृत 'ताजमहत हिन जमहम र । 


[र 


एद१ क्वाशरे का तालकला हिन्द जवन † किले का भ्रमणं । \ ( 
लाक्य रै । इतौ प्रकार के फलक का नमूना फतहपुर्‌-सीकरी ५ गणम भी म उस ५५ लेटा जात्ता शहा जबकि मुगल-राजगही को प्राप्त करन कौ 
बना एनो है ओर उसको भव हिन स्वाित्य च भूलोद्गम क ५ किरा होढ में बैरौ ओरौर स्वार्थी दरबारिौ के मध्य परस्पर भयंकर गद होते रहत 
ज्ञा चका £, पश्चपि अष्यकालीन दस्लामी प्रवचनाभी रादा मिते, भ ॥१ ब । उग्रवादी इस्लामी प्रवंचक-वर्णन इसका चासं दोष जाटों कै सिर रते 
च्रल करने चाने दतिहासकारो ने उसका निमाणि-श्रेयं गलती म अकवर कां है जबकि सन्‌ १७६१ मे १७६४ ई० तक तिने पर उनका आधिपत्य रहा 
[ददा ¢। था। यह बति निराधार है क॑यौकि मुरिलिम गही कौ होढ मे किला अनेक बार 
उत्तर कौ ओर एक चव्रतरा है जो लगभग ३३ > १५ फोट भकार करा लृटा जाता था, उदाहरणा उस्र समय जबकि शाहजादा बौ सा्ेव के 
¢, ओर युवे च उत्तर दिशा नें संगमरमरी पत्थर कौ जालिया स बन्ददै। आगमन से पूर्वं, उसके बडे भाई दारा ने, किले का सदैव के जिं पाति 
हष्टकोणात्यक सम्मान बज कै भूमि-तल पर बना बडा कमरा भीतर करते समय, किले कौ सम्पूणं सम्पत्ति पर हाय साफ़ कर दिया था । 
कत बोर ४०२२ पीट है । इसके मध्य मे बहुत सुन्दर इग से अलंकृत ओर 
बहु-विधं उत्कौणं एक जत-कट है । इसकी मेह राबदार संगमरमरौ छत तथाकथित मौना-मस्निद 
जौ करौ स्वणं सहित विभिन्न रगो से चित्रित रहती यी, आज णन्य, | काले ओर सफंद संगमरमरी पत्थरों से बने दो सिहासन-पादको वाल्री 
अनादत प्रतीते होती है क्योकि इस्लामी शासन कै अन्तर्गते शतान्दियो कौ छत से आगे जाने पर अन्य अनेक प्रकोष्ठं मेँ धिरा हभ एक छोटा-सा 
पक्ला या बान-बुक्नकर विद्रूपण का ही यह एक फ़त दै । कोष्ठ टै जिसे अब मीना-मस्निद कहते है । हमारे निष्कं के अनुसार, 
तिषटवली अष्टकोणालक कमरे को ह इछ लोग गलती ते वह स्थान ्त्येक मध्यकालीन मस्जिद पूरवंकालिक हिन्द्र मन्दिर था। हमारे ठेतिहासिक 
कतत है जहा सन्‌ १६६६ १० मे नाहजहां बादगाह मरा था । इस बात को णोध के अनुसार ही प्रत्येक ठेसी मस्जिद का नाम भरी पूर्वकालिकं हिन्दू 
शरि पते ही स्पष्ट किया जा चका है फिं शाहनहां को किले के किसी अन्य | मन्दिर केैनामके समान ही रख लिया गया था। इस प्रकार, अब किती 
भागे ही कंद किमा रवा था, इसतिए अष्टकोणात्मक स्तम्भ के साथ सफेदी की हुई सफेद मस्जिद का नाम काली मस्जिद कहलाता हो, तो स्वतः 
जाह क तथाकथित साहनयं, सम्पकं की वाते, सभी गलत है। अष्ट- स्पष्ट है कि यह पहले हिन्दुओं की देवी 'काली' का मन्विर था । इसी प्रकार 
८५४ # भीतरी दीवार कामाप १८ फीट है। उनमें से | संस्कृत का "रत्न" "मीना" कहलाता है । इस प्रकार, आज जिते मीना मस्जिद 
। ५०००४ ५ ९८. व कहकर प्रस्तुत | किया जा रहा है, बह पूवंकालिक धि २ 
यलिपारा है । ` + ५६ फट चइ सकता द । इसमें एक ्रांगण है जो लगभग २२ फीट वगं है जिसकी पट 


पर एक के बाद एक सूयं -कान्तमणि भौर संगमरमर के वर्गकार टुकड़े लगे 
है भौर एकं २२५६ १३ फीट वाला कमरा है । उस कमरे मे, सम्भव है, हिन्दू 


यनै # र मे फाटक देव-परतिमाएं संग्रहीत । यदि पुरातत्वीय अन्वेषण के प्रयोजन से 
0 न ५ उतम मे एक २२८२० पीट बाति कमरे मँ | इसके फं भौर २ जाएं तो उनमें से हिन्द देव-्रतिषाएं गौर 
पश्र" नै बे बाली 1 चश दभा है । द्रा फाटक "चमकदार । संस्कत शिलालेख निकल सकते है क्योकि इतिहास ने दर्णा विया है कि यह 
शर भौ हन भ का मागं परशस्त करता है । यह चभकदार मध्यकालीन मुस्लिम नित्याभ्यास रहा है कि देव-प्रतिमानों को बीवारो वा 
शार | हा नाता ह कि इस भवन के हिन्दू स्वामि पैरो तते कूचलने के लिए बही दबा दिया जाय । 





१६६ जापर का लालकिला हिन्द भवन है 

कजे ही काह" "तके निनाण का इतिहात भूमिल 

नै लेक ही कहा टै  निमणि । 

दर्परा अविष्वास्य नही दै किः इसको अपन बंदी पिता र 

निदे जौरेवङेब ने डनवापा षा, चेश्चपि इसकी पुष्टि किसी अधिलेचं ते नहीं 

हलौ रै 1" वह रदित करता है किः नि्माणिात्मक सरचना के सभी मुस्लिम 
दाच कैसौ निराष्ठार, उग्रवादी असत्य कथां रै । 


स्लिम दवारा दौदने-खास के नाम सै पुकारा जानै बाला यह स्थान 
करस जे प्राचीन हिन सज्नारो का निजी, विशेष व्यक्तियों से भट करने 
चा महाकक्षं बा । महाक भ्रमि-तल पर बनै हुए शीणमहल की दूसरी 
जित रै। विष निजौ व्यक्तयो से भेट करने के इस महाकक् मे पूवं 
कानि हिन्द चरम्परा कँ अनुकरण पर मुगल-वंग भी णाही मेहमानौ, 
बंचियो चा दरबारियो मे यही बेट करता था । इस्तका बाहरी कक्ष, बाहरते 
जनय =३ ५३३ फीट टै, जबकि भीतरी कक्ष की भीतरी लम्बाई-चौडाई 
लगनन ४ ८२६ फर है । एक विविध तोरणद्रार उनको पथक करता है । 
इ भरकर कै धिदिध तोरणद्वार हिन्द परम्परा में विशेष कूप मे पुनीत होते 
है । पो कारण है कि फएतटपुर-पौकरी का हिन्द बूलन्द दरवाजा भौर हिन्दू 
अहमदाबाद का तीन दरवाजा, दोनों ही त्रिविघ् तौरणद्रार दै । 

कं ने चाग २* फट की ऊंकाई पर, बाहर की इयौदी की चित्र- 
इन्र यर शाहजा कालीन कृष्ट लिञ्वावट मिलती है । जैसा गलती करने 
बाते कृ इतिहागक्तार करते द, उस लिखावट से यह निष्कं निकालना 
जि लाहनहांने ही उतत भवन का निमणि कराया था । इसके 
५ अमगत = उन्कोर्णाणां का विलोप निच्कषं ही निकाला जा सकता दै 
अ कले का भपरावी नहह ही ै। इ 
> ईने पूवं भी कर अन्य स्यलो पर कर चुके है । बाहरी, 


उतर वात स्ख भाग भे एकः छोट छेद मुष्लिम-टको क किले 
सोणा-वीार का चोतक #। छेद मुस्लिम-बदूको के किले पर 


== 





चक : थी एम, ए, वैन, ष्ठ २३ 


मण 
किंलेकाच्च १६७ 


श्री हुसैन ने पदटीप म कहा है :° “(जागी री शासन के तिधिवृत्त) 
के-जहांगीरी का कहना है फि सोने कौ एक जंजीर राजमहल चे इय 

प्रकार लटकौ हु थी कि इसका दूसरा छोर किते कै बाहर नदी-तद षर 
लटकता था गौर पीडिते व्यक्ति इमे निर्बाध कूप में खच सकता था । इस 
प्रकार बादशाह कौ सुविधा प्राप्त यी किबरह पीडितो को अपने सम्मत 
बुलवा सके ओर उनकी शिकायत को दूर कर दे । इसी प्रकार की जंजीर 
ाहजहा दवारा भी अपने दीवाने-श्वास भँ उपयोग भँ नाई गई प्रतीत होती दै 
जैसा कि संदर्भित णिलालेख कौ ५वीं मौर दवीं द्विपदी चे स्पष्ट होता दै, 
यद्यपि इस सम्बन्ध मे कोई भी प्रलेख तत्कालीन अभिलेखो मरं उपलच्ध नह 
होता दै 1". 

श्री हसन नै स्पष्टतया दर्शाक्रर सत्कायं ही किया है किं मुस्लिम शिला- 
लेख पूर्णतया नि राधार, निस्थंक है क्योकि समकालोन अभिलेख तथाकथित 
न्याय की जंजौर के बारै मं चुप द । सर एच एम० इलिवट ने भी (स्ववं 
बादशाह जहाँगीर द्वारा लिखित अपने ही नासनकाल कँ तिधिक्रम-वत्त) 
जहाँगीरनामा का समालौचनात्मक अध्ययन करते हुए स्वणं कौ न्याय- 
जंजीर के बारे मेँ जहाँगौर कै दावे को जाली, अवैध मानते हए तिरस्कार 
करिया है । उसने यह भी बताया है कि पूर्वकालिक हिन्द स त्राद्‌ अनंगपाल 
देसी न्याय-जंजीर लगाने के लिए प्रसिद्ध था। यह दशित करता है कति 
मुस्लिम बादशाह हिन्दू शासको कौ यशस्वौ उपलब्धि से स्वयं को भौ 
अलंकृत कर लेने के स्वभाव वाले व्यक्ति थे । यदह तथ्य प्रसंगवश इस बत 
कोभ स्पष्टकर देता है कि इसी वृत्ति के कारण फिरो्शाहं तुगलक, 
तँमूरलंग, शेरणाह ओौर अनेक अन्य नर-संहारको ने अनेकं स राएं, कूप जौर 
सृकं बनवाने कै दावे किए ह । 

सोने की जंजीर के मुस्लिम-दावों पर सामान्य सासारिकजञान रखने 
बाला व्यक्ति भ हेसेगा क्योकि सर्वत्र ल्‌ ट-पाट, चोरी-चकारी ओर च्रष्टा- 
चार के उस युग मँ यदि क्रसी मुस्लिम बादशाह ने सोने कौ एक दसौ जजार 
किलि भे लटका दी कि उसका दूसरा छोर नदी -तट पर बाहर लटका रहे, तौ 





१३. भी एम० ए० हरन द्वारा ज्िथित घागरे का किला, पुस्तक, षठ २४। 





॥. 





१६ 
उतेतो लटकाने कोके भीतर ही काट लिया ओर चुरा लिया 
क साच ही, ति न्रन्दिर-विनाश मे संलग्न तथा सभी 
हि भजा को अत्यन्त घृणित यस्तु मानने वाला विदेशी मुस्लिम उग्रवादौ- 
इ्द्दाय न्याय कौ श्द्ला लगाने का कभी विचार नहीं करेगा । यह कहना 
एक मनोवैशानिक बेहृदगी है कि एक विदेणी साज्ञाज्यवादी णक्ति, जौ 
अपन अरदो, त्की, फारसी व मुगलिया बातो को लोगो पर घोपना चाहती 
हो, धमन्धिता मे मद-मस्त हौ, भ्राई-भत्तीजों ब पितृघाती कुकृत्यो, व्यभि 
दासे ये आकंठं लिप्त हो, अपने सगे-सम्बन्धियो को अन्धा करने अथवा 
जपंग करे या जरब ओर अन्य मादक वस्तुगो का सदंव सेवन किए 
इहतौ हो, न्याय श्रदान करने मे इतनी उत्कस्ति होगी कि धमराज की 
चत्वार कौ भाति उसके शाही विस्तरे पर एक घंटी लटकती रहे, जिसको 
भीवणततम यातनाओं के दहृष्वा शिकार लाखो नागरिको मेसेकोई भौ 
चस्कौ बजाता रहे । 


सिहासनो बालौ छत 
दीवाने चास के सामने एकं छत है जिस पर दो सिहासनों के पादक 
बने हए है-उनमे स एक्‌ काले जोर दूसरा सफेद संगमरमर का दै । प्राचीन 
हिन चज्नाटो के शासनकाल मे दो जाज्वत्यमान सिंहासन उन पादकों पर 
स्च तेये, ये दोनों क्रिल पर अधिकार करने वाते मुस्लिम आक्रमण- 
~ # हाष पे होगे गोर उन्ही क द्रारा भगवद ओर लूटे गए करयोकि 
छह जोर मदर अयवा अन्य हन आकृतियां चित्रित की गई थीं । 
तलचर 
ह ०५ दकि क्ति के सभी शाही प्रकोष्ठो के समान ही उतनी 
भ <+ ५ ध हों । उनम से अधिकांश आजकल जनता 
किति के २००० वीय दी १ बूत सारे बन्दे कर दिये गणए हों अथवा 


। -शे। किन ादणाहनामा” | मे ५५४९५ समव पर बंदहो गु 


न्कन्र नीचे तह मेँ एक प्रकोष्ठ का 
४, अड पार, 9१, पू २३ । ५७ 


आगर का लालकिला हिन्द भवन है | 





किलि का ज्मण 
उल्लेख करता है । इसमे णाही खजाना रखा जाता था । 


सिंहासन के पादक 


काले ओर सफंद संगमरमरी, पादक, दोनो ही १५ इंच ऊचे ड । कान 
वाले मे पांच शिलालैख है । यहं टट गया है । इसं सम्बन्ध नें कई शां 
है । एक धारणा वह है कि जव शाहजादा सलीम ने अपने बाप के विरद 
विद्रोह किया ओर इलाहाबाद म अपने कौ बादक्राह्‌ घोषित कर दिया, उस 
समय वह्‌ इस पादक को अपने साथ ते गया चा । यह पादक इलाहाबाद ले 
जाने ओर वहां से लाने मे, यात्रा कै समय ही ट्टा-फूटा होगा । दूसरी बात 
यह भी हौ सकती टै कि मुस्लिमों के अनेक माक्रमणो मे से किसी समय एक 
गोला इस पर्‌ आकर गिरा हौ अथवा जव जाटों (हिन्दू) नँ किले पर पुनः 
अधिक्रार कियाथातब उनकी सेना का ही एक गोला इसे क्षति-ग्रस्त कर 
गया हो । यह भी सम्भावना है कि मुस्लिम आधिपत्यकर्तािं कै विरद 
चढ़ाइयो मे किसी समय मराठे या ब्रिटिश गोले का शिकार हौ गया हो । 


हिन्दू राजवंशी स्नानघर 

राजवंशी स्नानघर सिंहासन बाली छत कँ उत्तर मँ है । इसमे मछली- 
महल पंच सकते हैँ । चकि नित्य-स्नान इस्लामी दिनचर्या का अंश नहीं है, 
अतः यह स्नानघर विशिष्ट हिन्दू गृहस्थ कौ सुविधा है । स्नानघरो सहित 
मेहराबदार छतो बाले कमरों की अलंकृत दीवारे थीं । वह अलंकृति मुस्लिम 
अधिपत्य कै समय, उस अवधि मे, पिस-धिसकर समाप्त हो गई । उन 
अलकृतियों के कुछ अवशिष्ट चिल्ल अब भी देखे जा सकते है । लम्बे गलियारे 
भे भरिटयां बनाई गई थीं । खुदाई करने पर कु प्रवाहिकाएं मिली ह । 
शाहजहां कै दरबारी तिधिवृत्त-बादशाहनामा नै, जो अब्दुल हमीद 
लाहौरी का लिला हुआ है, स्नानघरों कौ शोभा बढ़ाने बाले अत्युत्तम 
पच्वीकारी ओर चित्रित-नम्‌नौ का उल्लेख किया है । स्तानघर भें एक 
केन्द्रीय जलकुण्ड धा जिसके चारों ओर फल्वारे लगे हए थे । स्नानघर में 
गरम ओौर ठंड, दोनों ही प्रकार क पानी को एक-साय प्रवाहित करते रहने 
की व्यवस्था धी । 


आगर का लालकिला हिन्द्र भवन ह 


२०४ 


संगमरमरो दीर्घा 

त्नातषरं कै दधिष मे एक सगमरमरी दीर्घा बनी हूर थी जिसके तीनं 
ल्ौर तोरणपव धा । इसको आगर फ लालकरिले कँ कृ पुराने चित्रो मे देखा 
छा सक्तां है । एकत चिटिश गवनंर जनरल लाड विलियम वेंरिक के वारे में 
कहा जाता है कि उसने इसका ध्वंस हो जाने कै वाद उसका सगमरमर बेच 
दिया चो । ध्राचीन हिन्दु किले को विदेशो मुर्लिम ओौर ब्रिटिग अधिपत्य 
कती शताब्दियों में हर भयकर क्षति क्ता यह एक्र अन्य उदाहरण प्रस्तुत है । 
किनि में जव भौ विद्यमान शान-गौकतं विदेशी आधिपत्य की लगभग पाँच 
शतान्दिया को लगातार सहन करती आई है । हिन्द राजवंग द्वारा २,००० 
कं ते भी अधिक वित्त काल मे बनाया गया यह हिन्दू किला अनेक गुना 
रचोननितं स्वान वाला सुन्दर, गौ रवमय ओर उज्ज्वल, जाज्वल्यमान रहा 
होगा । जतः यदि कृ करिया हौ गया है तो वह यह करि उसका सौन्दयंहरण 
हमा, क्षति पहृ्ारं गई, ध्वस्त करिया गया, अपवित्रीकरण हथ तथा कुछ 
जाय लिए ग, किन्तु किस भो प्रकार इसमे कोई उज्ज्वलता न लाई गड 
जौरन हौ कमी को परिवर्धन किया गया। 


श क व मे स्थित एक्‌ फाटक ने तथाकेधितत नगीना- 
र हेता ह । चह एक पटरीदार प्रांगण रै जिसकी पूर्वी, उत्तरी 
व| दिगागो मे दवारे ह । पर्िमौ भाग मे तीन गुम्बदों वाला 
न य धा एक छोटाक्मरा, जहां ते नीते दीवाने भाम 
गजक चतरा 4 कही स्थान द जहाँ धर सिहासन-च्युत गाहजहां 
क -- 4 ४ ? कारावास मे बन्द रखा था । हम इस 
क ` चक ट कि भव्य सम्मान-वुजं प्रकोष्ठ में 

ने क श्च्रनं बालौ कया किम प्रकार पएणतः अविग्वसनीय है। 
तथाकथित नगीना- 


कसीकोभी [प नहीहै क्रि इत 
खेय शानौ = म शासक ने बनवाया था । कु लोग ज 
॥. शेव ताहनहां को दैते दै, जवकि अन्य लोग ओरगजेव की 





क्रिल का रमणं 
२०१ 

मनुमान गलती भरे ह । हिन्द मनद को उन्ही नामों कौ महिनो त न 

ब्त ए र 9 {म म्र चरि 
मत करं क इस्लामी रञ्ञान को ध्यान भे रवते [पाच 
है कि इसके हिन्दू निर्माता ने इनकां नाम “रलन-मन्दिरः रा होगा । 
इसी कारण से इसे नगीनामस्निद कहा जाता है। यदि इसक्रौ पटरियाँ 
ओर दीवार खोद डाली जां तौ उनसे देव-प्रतिमापे प 
शिलालैख मिल सकते द । (८ भ = 


सुन्दरियों का बान्ञार 

मुगल दरबार णहंशाहों की मनमानी अनियमित रगरेलियो ॐ हैत 
दरवारियो, आशितो ओरं प्रत्येक त्रासदायक धावे कै बाद बन्दियो के क्प बे 
बहुसंख्यकों की गृहस्थियो से चुनी हुई महिलाभों को आत्मप्रदशंन करने वाली 
विवशता थोपने के लिए अत्यन्त कुख्यात ये । बाबर, हुमा, अकबर सभी 
कँ णासनौं के वणन इस कुख्यात रीति के सन्दभों से परिपूर्णं है वकि नारी- 
सौन्दयं अशिक्षित ओर कर्‌ र-संभोगी बादशाहत का स्वच्छन्द क्रीडा-कौतुक 
था । तथाकथित्त नगीना-मस्जिद कै प्रांगण से गुजरने पर, जल गरम करने 
की व्यवस्था से सम्पन्न छोर कमरेसे पारहौ जाने पर एक संगमरमरी 
छज्जा आ जाता है जहां से बह प्रांगण दिखाई देता है जहां मुस्लिम बादशाह 
की अनियमित कृपा कै लिए सुन्दरियो का प्रदणंन किया जाता था । इस्लाम 
दरबारी बातचीत्त मे इसको जनाना मीना बाजार कहते थे 1 


हिन्दू मच्छी भवन 

हिन्दू मच्छी भवन दीवाने-आम के पिछवाडे मेँ स्थित दै । इसमे एक 
विशाल प्रांगण है । यह भाग इस नाम मे पुकारे जाने का कारण यह है कि 
हिन्द्र राजवंश इसके संगमरमरी फव्वारों गौर जलकृडों भे स्वाणम ओर 
रजत मछलिवाँं रखते थे । सदा कौ भांति ही, भूल करने बाले आग्ल- 
मुस्लिम वणंन इसका मूलोद्गम जान सकने में विफल रहे है। कुछ लोग 
अस्पष्ट रूप मे दस का निर्माण-श्नेय अकबर को देते है जबकि जन्य लोग भी 
समान कूप में, निराधार ही आग्रहपूवंक कहते ह किं यह शाहजहां दारा 
बनवाया हमा हौ सकता है । 





य आगर का लालकिला हिन्द्र भवन है 


जाहजहाँ का दरबारी तिथिवुत्त इसको शाही-नेवरात करा खजाना- 
श्र वर्णन करल है ! इस भाग के नामे जौर मुगल दारा इसके उपयोग- 
हेद्‌ षयोडन भे असीम असंगति ही इस त्थ्य का प्रमाण टै कि मुगल लोगं 
तो एक हिन्दर-मत्स्य-भवन कै परवती आश्चिषत्यकर्ता मात्र वे । जैसा हम 
पहने हौ स्यष्ट कर चुके है, हिन्द्र राजवंश परम्परा मे मछलियां षवित्र 
चमन जातौ है ¦ सछलो भवन गृढ-नमूनो से सुशोभित था । मुस्लिम 
ज्ञाद्धिपत्व कौ अनेन शताब्दियों मे उन सबकी छाप गर्नः-गनेः पिस जानै कै 
कारं प्रायः ओश्नतन हौ सई दै । 


मन्दिर रान-~रत्न 

मछनौ-भवन को जाने कालौ सम्पकं सडक के पुवं मे एक बडा भवन है 
जो जभौ भौ अपने हिन्द जाम--*मन्दिर राज-रत्'- मे पुकारा जाता है । 
इमां उल धुवं प्रकट किए हर विचार का इससे समर्थन होता है कि तया- 
कथित्‌ 'मोततौ मस्जिद ', 'रत्त-मन्दिर' शब्दावली का इस्लामी-अनुवाद मात्र 
हौ रै । लयाकयित्त नगौना मस्जिद अर्थात्‌ रत्न-मन्दिर मन्दिर राज-रत्न का 
द्रां छाम वक्य ही डी होगौ । एक भाग कं साच उखका हिन्द्‌ नाम ओौर 
सचय ज्यो कायो जभी भौ जना हआ है, जवकि दूसरा भाग इस्लामी 
परिकरतंन का जिकार हो गया । कु लोगों को इसके हिन्द्र नामं का स्यष्टी- 
करनं ईने मे अत्यन्त विवज्ञता होने पर वै कहत हँ कि यह सन १७६८ ई० 
° उ समय चना या जद जाटो ने किले को पुनः जोत लिया था । अनुमान 
ह लि नहाराजा पृथी इनदर के येनापति ने, जिसका नाम राज-रत्न था, इस 
भदन ने निवार किया था यह्‌ निष्कं अति दूरस्य कत्यना है । राज-रत्न 





क्रित काश्नमण 


दौवाने-आम 


साभान्यज ति क र. ` (वारी भके नामत पुकारां जानै चानां 

५ न म दणं क-मंडप था । इसमें ५० खम्भ 
[ला अनक प।क्तया ह । हिन्दू णासन कै जन्त । 
दार सुनहरे भौर अन्य सुखद रं त ० 1 
६५ फीट आकारका रै । मुस्लिम भाधिपत्य की ९.५. ५ = ४ 
अनिश्चिता, रख-रखाव के ज्ञान के अभाव जौर नः 
न ~ तत युद्धं ब विद्रोह 
री कार्ण इसन चन्दर राजवणां दशक-मण्डपं कौ पौलिकं हिन्दू पोभा-शरौका 
हास होन लगा। हिन्दू सम्राट्‌ इस दशंक-मण्डप भें सावंजनिक दरवार 
लगाया करत थ, जहां साधारण नागरिक भी पटेन सकते चे जर खे 
दरवार मे सञ्राट्‌ स अपनौ शिकायत कौ चर्चा कर सकते ये + 

दशंक-मण्डप की एक चार फीट ऊंची स्तम्भ पीठ है । यह तीन ओर मे 
बली है। चौथी दिशा मे अर्थात्‌ पूवं मे सिहासन-कक्ष, एक अत्यन्त अलंकृत 
मोहरा ओर संगमरमरी पच्चीकारी सम्जाकारी नमनो वाला कमरे कौ 
दौत्रार मं मेहरावद।र आले सहित है । दिल्ली कै लालकिने मे दौवाने-तास 
को सिहासन-दीर्घाकै समानी आगरेकं लालकिनै मे सिहासनर्मे भी 
पक्नी-चिच्रण का काय किया हुआ द । 

खम्भो-युक्तं भहाकक्च मे वादा कै सामने संनिक्त-पंक्तियो मे बड़े-बडं 
सरदार ओर दरबारी-गण खड होते भे, उनसे निम्न-स्तर के कर्मचारी लोम 
बाहर खले आंगन मे खड होतें ये । जनता क लौग उनके पौ षडे हुआ 
करतत थे । 

महान्‌ मराठा णासक शिवाजी महाराज कौ धृतं मुगल बादशाह 
जी रंगजेव से एतिहासिक मुलाकात इसी दशंक-मण्डप में हृई धी पैसा कहा 
जात। है । यद्यपि रौबीला मुगल बादशाह पूरौ शान-शौकत क साथ स्वय 
सिहासन-कक्ष मे खा था, तथापि शिवाजी को, जिनको गाही-स्वागते प्रदान 
करने कै लिए विशेष सूप मे बुलाया गया था, दूर कौ एकं पक्ति में तीसरे 
दरजे के सरदारों के साथ खड़े होने को कहा गया था । शिवाजी कै सामने 
ओरंगजेव का एक॒ राजपूत चाट्कार जसबन्तसिह खडा भा, जिते बे पहले 





"+ 


४ ज्आागरे का लालकिला हिन्द भवन है 
मराजित कर चुके ये । युड-शरभि भे नसवन्तसिह ४ ^ "कदि 
मौर सिर ॐ दल, बेतहाला भागा षा । यहा भी भवि. 
चरे होने पर बाय होकूर उसकी घणित, गहित पीठ वनी पडी । 'शवाजी 
लव मलयो सह शतसा र 
दढ रिक्ाने काति हिन कौ शक विदेशी, ओरगजेव जसे अत्याचारौ के 
अघन जकरिचन शृलाम का जौवन विताना पदे । भुगल दरबार की पूवं- 
दिचारित, निर्वाहित उदासौनता ओर अपमान से तौव वेदना का अनुभव 
करते हृए शरौ शिवानौ ने अपने स्थान पर बहे-षडे ही विदेशी बादशाह कौ 
ज्तौद भरत्वना वं निन्दा करनौ प्रारम्भ कर दौ । अपने युवा पुत्र सम्भाजी 
कने जपने साथ निए हुए घ्रो लिवाजौ खम्भो युक्त महाकक्ष से बाहर निकल 
आए ओर दरबारौ-जिष्टाच्ार की खली अवहेलना करते हए उसक्तौ सौद्यो 
वर अकल्कर वट गए । किकतंव्यविशृद्‌ ओरंगजेव ने, जो स्वयं कं सम्मुख 
नित्य-अरति नतमस्तक होने वाने अन्य सरदारो के विशाल समूह के समन 
जर अधिकं जपमानित नहीं होना चाहता वा, अपना दरवार तुरन्त व्वास्ति 
कर दिदां तथा जातिथेयौ-दरवारौ रामसिह ये कहा किं वै अपने अविनीत, 
अलृत्तरदायौ जतिषि को किले के वाहर अपने हौ निवास-स्थान पर नै जां । 
 सामान्व की ही भति, दीवाने जाम का निर्माण-ेय विभिन्न इतिहास- 
कारो हारा चसरो पीढी कै अक्बर ने लेकर छटी-पीदी के ओ रगजेव जैसे 
विभिन्न मृगल-बादगाहो को दिया जाता दै । स्वयं षह विचार पहले दरजे 
की वेहृदगी है कि यद्यपि अकवर ने सम्पूणं किते का निर्माण क्रिया, तथापि, 
> त अतयष्ट जार आश्चयं को जटित वात यह्‌ है कि उस किते के भीतर 
8 ताउ तिभिन गनिलं उसमे 
का एके सगत दमादान | ४५ अभिलेदव-हीन, अनुमानित निष्कर्षं 
निमे, सो गि यहद ५५ युग बे इस हिन्द्र किले का 
मा गवा चा, दरबारौ चाटकारो "जहार # हावो भे ज्यका यों विजयोपरान्त 
<^ द्वारा पृणतः अथवा 


बहौ बह दशक-मण्डप है जहा चत 
पलि द जद वरति ति महन्‌ भाभीन 





किते का मण 
०४ 


न्रौनां बाजार 


अपनी दाइ ओर दीवाने जाम को धार करके अमरसिह्‌ मे 
दीघा भीतर जान पर एकं प्रांगण आतो ह जिद बौना चाचारः कक (| 
पुकारते है । यहां पर मुस्लिम फौज हमलों ओर युद्धो म लूटी गई चामप्री 
की प्रदर्शनी इस जाणा से लगाती यी कि किले में दरवारियो कौ प्रीडतर चे 
कुछ खरीदार मिल जाए ४ -4 

मीना बाजार प्रांगण से पूवं दिशा की ओर दाते घूमने पर, तथाकचित 
मोती मस्जिद से भगे बढ़ने पर, बाई ओर, सकं नीचे कौ ओर एक ्राचौन 
हिन्द राजमहल के साथ-साथ "दशंनी-दरवाजे' तक चली गर । इस दरवा 
के परे पूर्वीप्रांगणहै। सदाकी ही भाति किसी को भी यह निश्बय नहीं 
है क्रि इसका निर्माता कौन था । तथ्यत्तः, किले के विभिन्न भागो कौ बनने 
का श्रेय विभिन्न शासको को देने का विचार स्वयं ही एक बेहृदगी है । 


मोतो मस्जिद 

तथाकथित मोती-मस्निद, जौ लगभग १५८८१५४ फीरकीदै, एक 
लला प्रांगण है जिसमे सफेद संगमरमरी टको की पटिटयाँ पडी हुई दै" 
सकर केन्द्र मेँ पानी का एक तालाब दहै । दक्षिणी-पूर्वीं छोर पर, ऊंची पीठ 
पर एक सूर्यं घडी बनी है जो संगमरमर की है । यह प्राचीन हिन्द्र शासको 
करी चल-सम्पत्ति है । दिल्ली की प्राचीन कुतुबमीनार में भी एक इसी प्रकार 
कौ सूयं घड़ी पाई गई थी जौ अभौ भौ यहीं मैदान मेँ रखी हई है । हिन्दु 
का ज्योतिष-अ्रयोजनों से एक-एक क्षण के समय का टीक-ठीक निर्धारण 
करने का रुजञान था । अगिक्षित मूस्लिम उग्रवादी वर्गे कौ, जिसने भारत 
पर हमला किया ओर णासन किया, सूयं चदियो फा न तो कोई उपयोग ही 
थाओौरन कोई प्रशिक्षण ही प्राप्त चा। 

भेहराबों कौ प्रयम पबित पर लगे प्रस्तर पर एक फारसी शिलसेक है । 
उस शिलालेख से यह निष्कषं निकाला जाना चाहिए कि छठ पी बाला 
मुगल बादशाह शाहजहां ही बह व्यक्ति था जिसने पहली बार एकं शष 
कालिक हिन्दू संरचना के सा चेगृछाढ़ की ओर ते मस्जिद के रूप मे 








ज्ञानरे का लालकिला हिन्दू भवने 1 
२०६ | 


हवी दीवारों ज्ौरे कणो को चोदा जाए, तौ उर 
०५ सिवो अनाम कै रूप में महत्वपूणं पुरातत्वीय 
| 
भवुक श ओर भुढने पर पश्विमीौ दरवाजे उपनाम 
दिल्नी दरद अर्थात्‌ हाषौ पोल पहुंा जा सकता है किन्तु चकि यह भाग 
चेदा ङे अधिकार, जावास भे दै, अतः मागं को अवरुद्ध कर दिया गया दै। 
लद्ाकवषित मोतौ-मस्मिद के निकट ही डाल्‌ छत वाला एक प्राचीन 
अवत है जो आजकलः काल-दोषके कारण 'ठकेदार का मकान कहलाता 
है । यह डात्‌ छत तो प्राचीन हिन्द्र मन्दिरो की एकं विशिष्टता ही है । यह 
स बात का अतिरिक्त परमाण दहै कि तथाकयित मोत्ती-मस्जिद एकं पूवं- 
कालिक हिद भवन का दस्तामौ-परिवर्तन ही है । 


हयी पोल 

दिन्लौ दरवाड। उपनाम हाधीपोत प्राचीन हिन्द सज्नारो का राजकीय 
प्रवेशद्वारं था क्योकि अपने राजनिबाच भौर किले के दरवाजौं पर गज- 
तिमा स्वापिते करना हिन्द कौ जीवन-पद्धति रही है । एेते गज-कूप 
अभौ भौ कोटा हिन्द्र नगरी कै राजमहल के द्वारो पर, ग्वालियर के हिन्दू 
किले कै दरवानो पर्‌, हिन्द एतहपुर-सीकरी नँ, हिन्द्र भरतपुर मेँ किले के 
कटक पर तथा अन्व करद स्वानो पर देशे जा सक्ते है । मृत्लिनो के लिए तो 
किती भौ प्रकार कौ भूति का निषेष है । मृस्लिम लोग तो मूति-निर्माता 
न होकर, पृति-भवक है । हिन्द परम्परा मे, धन-समृद्धि की देवी लक्षमी के 
दीनो नोर (चं मे) दो हाथी भपनी सूदे उनके सम्मान भँ उठाए सैव 
तितिल किट जाते ह । राजकीय शमि ओर समृद्धि के हिन प्रतीक तो गज. 
सच ही है । हिलू-देव गणे जौ का तो गज-मस्तक ही है । यदि इतिहासः 


स 
0 सतक कित क हिन भूम होने क पमा प्रमाण भ्वूत कर पिव 


किति कां चमणं 


= = 

जव भी दण्यमान है जिनमे हाधि्यो कै वैर शिकत हए थै । उनके अभाव ते भी 
यह अन्य प्रमाण सतुत कर दिया होता किं हिन्द्र किते पर आधिपत्य करन 
वानि (1 लोग अधनी धमन्धि असहनणीलता में निर्जीव मृतियो पर भौ 
रतिर क | गति बरा बिना रह । वह तकं देना कि मुस्लिम पक 
नै मतिया स्थापित कीं, किन्तुं उसक् बेटा अथवा परततं अधवा पडपोतौं ने 
उनको गिरा दिया था, अनुसंधान सारल्य का अन्य मतिश्रंण है जौ भारतीय 
इतिहास कौ प्रचलित पाट्य-पुस्तको में प्रविष्ट हौ गया है । 

हाथीपोल एक विशाल संरचना दै जिसके पाश्वं में दो ऊचे अच्- 
कोणात्मक स्तम्भ हं । जसा पहले स्पष्ट करिया जा चका है, अष्टकोणात्मक 
आकृति एक पनीत हिन्द परम्परागतं आकृति है । हिन्द देवत्व अधवा राजवंग 
ते सम्बन्धित सभौ भवनो कौ अष्टकोणात्मक होना पडता ह । हिन्द परम्परा 
मे ही सभी आठो दिशां के लिए आठ आधिदैविक संरक्षक याने नाते ३ । 
वे संरक्षक अष्ट-दिक्पाल अर्वति आर दिला के पालक, संरद्लक कहलाते 
है । 

हाथीपौल कैं पीद्यै दो कमरे ह जो ब्रिरिण भाधिपत्यकर्तभिं नै गिरना- 
चरोंके रूपमे इस्तेमाल किण यै-एक कौ इगलंड के गिरजाधर क प्रनि 
आस्था रखने वालों के लिए ओौरः दुसरे को कंयोलिकों क लिए । 

श्री हसन लिते हैँ :५ "दरवाजे कै नीचे दाई ओरं एकर रक्षक-गृह कौ 
एर्वी-दीवार पर एक फारसी-णिलालेख है जिसमे १००८ हिजरी (१५६६- 
१६०० ई०} की तारीख लिखी होने कं कारण कुछ विद्धानो न कल्पना कर 
लौ है कि फतहृपुर-सीकरी का परित्यागं करने के बाद अकबर नै दिल्ली 
दरवाजा बनवाया था । इसी कै नीचे एक अन्य शिलाले है जौ हिनरी 
सन्‌ १०१४ (१६०५ ई०) मे जहांगीर क गही पर बैठने कौ स्मृति मर है।"' 

उपर्युक्त अवतरण भारतीय एेतिहान्निकं अनुसंधान की हृदय-विदारकं 
पोचनीय भवस्वा का परिचायक है । किसी निरुदेश्य ब्यक्ति नै यदि किसी 
भवन पर कछ लिख-लिखा दिया है, तौ उसका यह अथं तो नही हैकि 
तत्कालीन णास्रके ने उस भवन का निर्माण करवाया चा । उप्त भवन का 


[ष्ण 
१५. प्राण्रे करा किला : नैकर बी एम» ए० दूर्मन, १८ ४९ । 





आगरे का लालकिला हिन्द भवन है 
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(नचि-जेव इत तच्च से ओर धौ अधिक स्पष्टता से बेहदा सिद्ध हो जाता 
है कि सन्‌ १५६६ एवं १६०१४ की दो तारीख का संव॑ध दो विभिन्न 
शादजाहो ते है । अभी तक जिस दोषपूणं अन्वेषण-तक से काय हमा है, उसी 
को अनलरण करते हृए हम भी निष्कषं निकाल सकते हँ कि अकबर ने भवन 
क्का यात्र ऊपरी भान बनवाया धा जो हेवा मरै ही लटकता रहा ओर बाद में 
निचे भाग को उसके धुत तथा उत्तराधिकारी ने पहते भाग के नीचे 
सका दिया, जिसे पूरा भवन तैयार हो गया । हमें आण्चयं ट किं यह्‌ 
कौन-तो तक-पदधति है † किसी भी इतिहासकार नामक व्यक्ति को क्या 
बधिक्तार ई कि वह किसी भवन का निर्माण-शरेय उस शासक को देदेजो 
भ्र एक तारौ का उल्लेल कर देता है, किन्तु भवन निर्माण करने का 
करं टाना, उत्ते चह करता । यह तौ सर्वाधिक भयावह ओर उत्तेजकं 
रकार कौ अनसं्ान-जकर्मष्यता, असमर्थता है । 


एक कब 

ह्ावीपोन को बाई ओर वाले त्तोरणपय कं उत्तरी छोर पर लगे फाटक 
ख मृलरने ओर प्रागण क ध्वसावगेष वे कछ सीद्वियां नीचे उत्तरने पर एकं 
कद निलतो है । यह जंगी सेयद नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति की कत्र कही 
चात है । ी हून ने जिता दै कि :"‹ ` “कहा जाता है कि यह्‌ कब्र किले 
का निमाण प्रारम्भ होने मे पहने भी यहीं बनी हई थी ।“ वह इस बात का 
एक जौर बहा नार प्रमाण है कि किला किसी भौ मुस्लिम शासक द्वारा 
वलकाया नहो गया घा । अक्बर, सलोमशाह्‌ सुर ओर सिकन्दर लोधी के 
काल न भौ पहवे को इस्तामी-कन्न हमारी इस धारणा को पष्ट करती दै 
कि जागरा स्थित हिन्द लाचकरिला अपने ध्वंचावेषों में मुस्लिम हताहतों 
चाक त टता रह है जबक ग्या रह्वी शताब्दी क प्रारम्भ मे मोहम्मद 
[महमूद ) मनी ने दम पर त्रचम्र जाक्रमणं किपाथा। यही कारण दहैकि 


किले के काल्पनिक मुस्लिम निर्मातामों मे पहने काल की एक 
घो न १ पहने काल 
को दीवारों भव भौ विद्यमान है। कौ एक कब्र इस किले 


ब्रद्रज्रन्न्न 


| 


किले काश्मण 


त्रिपोलिया 

श्री हसन लिखते है : “दिल्ली दरवाजे के बाहर धक 1 
प्रांगण था जिते इतिहास में त्रिपोलिया क नाम से पुकारा जाता है । परम्यरा 
काकहना टै कि इसमे एक वारादरी थी, जिसमे राजवंशीय संगीत बना 
करता था ` ``“ कितु अब उस भवन का कोई नाम गोष नहीं, उस शत्र का 
उत्त री भाग रेलवे अधिकारियों कं आधिपत्य में है | 

उपर्युक्त अवत्तरण मेँ आगरा स्थित लालकिले के हिन्दू-मलक होने के 
असंख्य प्रमाण समाविष्ट है । सवप्रथम इसमें कहा गयादहै किं प्वंकालिकं 
त्रिपौलिया भौर हाथीपोल के बीच का प्रांगण अष्टकोणात्मक था । तीन-दारौ 
करा द्योतक 'तिपोलिया' णन्द संस्कृत भाषा का दै ओर हिन्द विचार-धारा 
है, जसा पहले ही स्पष्ट किया जा चका दै । स्वयं हाथौपोल भी संस्कृत -एन्द 
ओर हिन्द्र धारणा है । बारह द्वारो अथवा मेहराबों क योतक "बारादरी' 
शन्द (जौ आजकल करिसौ भी, कितने भौ मेहराबदार बरामदे कै लिए प्रयुक्त 
होता दै) भी हिन्द परंपरा का विशिष्ट संस्कृत शब्द दहै । किले क प्रवेशद्रार 
कै ऊपर नागडलाना के अस्तित्व से भी एक भौर सबलं च्रोतकं तत्त्व प्रत्य 
होता है कि किला हिन्दू्‌-मूलक ओौर हिन्दर-संपत्ति बौ । साय हौ, यह तध्य भरी 
कि तरिपोलिया ओर उसकी संगीत-णाला (नगाडलाना) नष्ट कर दिए गए 
है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण दै क्र हिन्दू परम्परामों जौर भुख्य प्रवेशद्ार 
पर ग्णेण जैसे देवताओं ओौर अन्य हिन्दू लक्षणों से सुशोभित हिन्दु दरवा 
को सहन न कर सकने वाते मुस्लिम विजेताओं ने अनेकं कमरो, रक्षक-गृहो 
ओर नगाड-खाने सहित संपुणं त्रिपोलिया को नष्ट कर दने के जपने धर्मान्ध 
दइस्तामौ जोष को दबा वाना अशक्य अ्नम्भव पाया धा। 


चित्तौड़ दरवाजा 

परिम मे अमरसिह दरवाजे से त्रिपोलिया तक ओर (नदी कौ ओर) 
पूवं मे दर्शनी दरवा तक किले का एक चक्कर लगा लेने के ना हम भब 
पाठक ओर दर्णक का ध्यान एक अन्य स्मृति-चिह्न कौ ओर भाकषित करते 
है जिसका सम्बन्ध वास्तव मेँ आगरे के लालक्िले से नहीं है, किन्तु जिसको 
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१५ आगर का लालकिला हिन्द्र भवनं र 
निरतौ सक अकर नै लोलित भे जमा करा दिया है । वह स्मृति- चिह्न 
ग्यारह कर चौडा एक दरवा! है जो कदाचित्‌ चित्तौड के कभ-श्यामं 
मन्दिर का 8 ।"* वहे दरवाजा पीतल करा है, भी हुसेन कहते है । 

जातत के धमन्वि मुत्ति बादशाह अकबर नं, जिसके दिल में सभी देशी 
लोचक को अपने सम्म नतमस्तक करने ओौर उनकी महिलाओं को अयने 

हरम मै दिल करने के ति? अतमाघेय जाग जल रही यी, सन्‌ १६६७- 

६= ई> यं चित्तौद को पैर लिया, जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध क्रिलाधां 
कथा बहादर स्ौलोदिया-व् कौ राजधानी रहा या । एक बहुत लम्बे ओर 
चर्या मे शष्ठ मुस्तिम-राक्षसो के समहं कै विरुद्ध अति दुःसह युद्ध के बाद 
जबं किला समपित किया गथा, पव अकवर ने वदते कौ भावना से भीषण 
जल्याचार कि । जकबर नै वै सवे कहर हा, जिनकी कल्पना कोई भौ 
जधिश्चित्त ज्वं र आदमी कर भक्ता हो । 

म शी ओर अत्यन्त तिगरस्त गड्-रक्षक सेना ने अन्तिम साग्रह ओर 
कक क । करने के लिए चित्तौड-दगं के द्वार खोल देने से पूवं, राजपूतों 
नो हारो महिलाओं ने - नो दृं रको कौ पत्निया, पुत्रियां ओर बहन 
चो ~ शलभं, अपमान जौर यात्तनाजों से बचने के लिए सामूहिक रूप मेँ 
भम्ि-कड मे वेरा कर- जोहर कर लिया था, जपने प्राण दे दिप थै। 
मष्यक्ताौन इतिहास मे आक्मणकारी, हिस ओर विध्वंसक < 
नरान, फारस ओर भुगल राक्षसो का कुयश 2 

९ = का कुश इसी प्रकारकाथा करि 


। ह अकबर दारा जिततोढ के विनाश का, वर्णन कर 
जानेकोश' ने उस्ने = करते हूए " राष्टीय 
जवाः अक्बर ने ३० +चकछ ह क्रा 


| 


वितते कान्मरण ४, 


अव्र किषा मन्दिरो मौर राज महल को घल में मिला दिया गया थां तरवां 
मस्जिद बनाई गई थी। श्रि देवता का मन्दिर लूटा नवां या ओर वहाँ कै 
होल-नगाहे, दीप, दीपस्तंभ, आभुषणो तथा द्वारतो को दिल्ली लै जाया मया 
या ।' 
इतिहा सकार कर्नल टाड ने कहा है कि :"\ "उस (अकबर) कं तलवार 
से लडाक्‌ जातियों (अर्थात्‌ राजपूत या क्षत्रियो) कौ पीदिरयो को काट डाला 
गया या; उसकी विजयो की पर्याप्त पुष्टि जव तकं नहीं हौ जाती ची, त 
तक समृद्धि की चमक धूल चाटती रहती वी । उसक्रौ गाहवृदीन (गौरी), 
अल्ला (अलाउद्दीन खिलजी ) गौर विष्व के अन्य कपो के तमान समज्ञा 
गया चा मौर प्रत्येक एेसा दावा सही या; गौर हनरं के समान (राजपूत 
बोद्धा के दैवता) एकलिग जी की यज्ञवेदी से कुरान क लिए एक मुम्बार 
का निर्माण किया गया था।' 
आगरे के किले मे प्रदर्शित पीतल का दरवाजा उसौ लट सामप्रौ का 

"एक भाग है जो अकबर नै चित्तौड़ कँ किले कै समय मंदिरों को लुटकर 
-एकंत्र की यौ । यदि राजस्थान के लोगो मेँ राणा प्रताप की भावना का लेष- 
मात्र भी अवशिष्ट है, तो उनको मांग करनी चाहिए कि चित्तौड कँ प्रसिद्ध 
किते के उस पवित्र मंदिरके द्वार को बापसं ने जाया जाना चाहिए गौर 
उसको उसके पुराने स्थान पर ही पूनः लगा देना चाहिए । चित्तौड का द्वार्‌ 
आगरे के किले मे गलने ओौर जंग लगने के लिए क्यो छोड़ा जाय? क्या 
उपर्युक्त कायं से इसे इसके उपयुक्त स्वान पर ओर स्थिति मै नही पचा 
दिया जाएगा ? इसं प्रकार, उस दवार के पुनः स्थापित करने मात्र से उस 
हान्‌ देवता ओर बहादुर जाति के लोगो का विदेशी विध्वंसक द्वारा किए 
ए अपमान की आंशिक क्षतिपूति नहीं होगौ ? इस द्वार को इसकं एव 
कालिक पवित्र स्यलं पर पनः स्थापित करते समय इसक अपहरण का 
इतिहास भी एक ताज्न-पत्र पर लिख दिया जाकर द्वार १२ बरंटी के साय 
टौक दिया जाना चाहिए ताकि भारतीय जनता को यह एक चेतावनी के खूप 
काम जाए मौर वे अपने चौके चूल्हे, मंदिर गौर राजमहल, पत्नी जौर्‌ 


१९. एनस एंड एंटीक्वौटीद पफ राजस्थान, चंद], पष्ठ २५९ । 
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शलिन, महसो शौर दो के सम्मान को बचाने, सुरक्षित रशने के लिए सदैव 
शतकं रहे, क्योकि इतिहास को तौ उसकी कटुतम नग्नता भ ही विल्नुतत 


कारौ का कर्तव्य है कि वे देश के उन भवनों को पूनः वापस ले लं, जिन पर्‌ 
विदेश जाक्रमणकरारियो दवारा घटे दावे किए नए ह । विदेशी आक्रमण- 
कायो को, विजैतानो को ज्ञटे ही निमणि-शेय दिए गए हिन्दु भवनों का 
लेशवा-बो्ा करना भारतीय इतिहास मँ अभी भी णेष दै । विदेणी आक्रमण 
कै, शिकार उत भवनो का हिसराब-किताब कम-से-कम शं क्षिकं पुनविजय 


अल्याव १० 
मूल्य-सम्बन्धौ भ्रान्तिं 


आगरा-स्थित ल।लकिले कँ निर्माण-सम्बन्धी मुस्लिम दावो की असत्यत्ता 
इसके सं रचनात्मक व्यय के बारे में प्रले्खो के पूणं अभाव से भौ चिद्ध होती 
है। 

हतिहासकारों नै विभिन्न मुस्लिम तिथिवत्तो मेँ उल्लिवित मृत्यो पर 
विष्वास जमाकर गलती की दै क्योकि यै तिचिवृत्त तौ दरबारी चाटुकार 
मौर शाही चुशामदियो हारा लले गए है । ये दावै उसौ प्रकार द जिस प्रकार 
कोर व्यक्ति अपनी दैनन्दिनी मे लिखकर रख ले किं उसने स्वयं अचवा 
उसके पिता-प्रपिता ने जि्राल्टर बन्दरगाह कां निर्माण कराया चा, ओर 
उसी स्वान पर मनचाही लागत भी उल्लेख कर दे । क्या किसी व्यक्ति क 
लिए उस उत्तेजक, आह्वादकारी दावे पर मात्र इसलिए विश्वास करना 
बृदधिमत्ता का कायं होगा कि यह किसी धर्मन्ध जात्माभिमानी व्यक्तिद्वारा 
लिख लिया गया है ? इस प्रकार के उत्तेजक, आह्वादकरारी दावो को अन्य 
परिस्थिति सायो से सत्यापित, पुष्ट करना आवश्यकं होता दै । इसी प्रकार, 
मध्यकालीन तिधिवृत्तो के उग्रवादी दाबी कात्र तक विश्वास नदौ किया 
जाना चाहिए जब तकं करि उनका समर्थन अन्य स्वतन्त्र यायो बे नहो 
जाय । 

अतः हम, आगर के लालकिंले कै सम्बन्ध नँ सव॑प्रथम ह प्रश्नं पूना 
चाहते है कि यदि सिकन्दर लोधी ओर सलीमणाह सुर ने यहं किला बनवाया 
ही था तो उसके नभूने-रूपरेखाकन, निर्माणादेश तथ 1 परियोजना कै परिव्ययः 
लेचादि के कागज-पत्ादि कहा है ? वे कहीं अस्तित्व भे है ही नही । आश्चयं 
कीजोबात ट बह यह है कि व्यय-राणि का उल्लेख तो स्यूल हप भे भी नही 
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या भया है, क्रिर भी हमारे इतिहालक्तारो ने उन दाव भ बाल-सुलघ 
{चत्वा न्यापित किया है ओर इतिहास की पस्तकं मे यह उल्लेख करना 
बारै रा टै कि आगरे का लालकिला एक बार सिकन्दर लोधी ने बनवाया 


शो, ओर किर उसी स्थान पर सलीमशाह सुर ने किले को दुबारा बनवाया 


दाः । कन्ठ इत बाठ को को नहीं बताएगा अथवा कोई चर्चा नहीं करेगा 
क्रि कद. कये जौर कितनी लागत में यह सब सम्पूण हुमा धा । 
अकवर का स्व्य-निदिष्ट तिंथिक्रम-वत्तकार अब्रुलफजल इस किं 
कते कुल लागत" ७,००,००,००० टका बताता है, चाहे उसका जो भी मघं 
या मंतव्य हो । आधुनिक इतिहासरकार उका अवं ₹० ३५,००,०००/- 
लमत है। 
किन्तु अन्य मुस्लिम इतिहासकार फी चान ` इस कीमत को ₹० 
२०,००,०००|- परते गया है । 
बादशाहनामाः जब्रूलफड्ल की दी हई राशि का समर्थन करता है 
जहायौरनामा' भी जदुतफवल कौ दी हुई राशि क। समर्थन करता है । 
चक्रि इन दावों की किसी भी दरबारी अभिलेख द्वारा पुष्टि नहीं हौती 
है, इसलिए हम इन दार्वो को असत्य मौर अविश्वसनीय ठह्राकर अस्वी- 
कार करते ह| 
४ ०५,०९,००९.- की राशि करई तिधिवृर्तो मेँ समान रूप से उल्लेख 
की गर्द है। किन्तु इनमे से मात्र अनुलफडल का तिचिवृत्त ही बादशाह 
अक्बर क काल मे लिद्धा गया था कमलः ४ 
बाद लिद्धे ष अन्व दोनों ~ "कन्न 
9५ ~= की कही गर राकषिकौ 
ही कवा जा सकता । कानूनी, वैध साक्ष्य मानकर स्वीकार 
1 भवुलफकल करौ द० ३५,० ०,०००|-क्री राशि का सम्बन्ध .0 
०५. . म्लकारी साक्य के गभाव मरं इते स्वीकार नहीं किया जा 
(क न पार्नि-धकबरी, चच्क-१, पृष्ठ ३८० । 
१, शाह, री = ¶८् १६५। 


५ युर दानीत, अरौ बाद, पृष्ठ २ १९१ । 
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, 4, 


सकता है क्योकि उसकी पुष्टि करने के निए दो 
टुकडा~मात्र भी शेष नहीं दै । क का ४४ किसी नर्न स; 
महत्वपूणं हो जाता दै जब इसकी आवप्यकतां तच भौर भी 
से होती दै क्योकि लगभग सभी लोगो नै उचै भवृलफजरल के साग्र कथनो 
दीह | त "क ने उसे "निर्ज्जने चाटकारे' कौ संजा 

खफी त्रान द्वारा लागत कौ उल्लिखित राशि का कोई वै मृल्य नदरी 
है क्योकि वह॒ अकवर क बाद कई पद्यां गुनरने पर लिखी गई थौ । किन्तु 
इसने यह तस्य अवश्य सब लौगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है कि नुत्लिम 
तिधिवत्त पूरी तरह काल्पनिक रचनाएं हँ जो तेखक कौ अपनी तत्कालोन 
चित्तवति कै अनुसार लिखी गई है जबकि वे उन भारी तिथिवत्तौ के किसी 
विद्ेष अवतरणं की रचना किया करते थे । 

अवुलफज्ञल को साक्षी को उसकी अपनी टिप्पणिरयो कौ सहायता चे 
अथवा उसके अभाव कं कारण रद्‌, अस्वीकृत क्रिया जा सकता दै । उदाहरण 
के लिए, उसने इस बात का कहीं, कोई उल्लेख नहीं किया है किं किते के 
ध्वस्त होने की पूवं -कल्पना में ही अकबर न विस्तर-बोरिये समेत कभी किले 
का परित्याग किया था । बह कृभी पते किसी वैकल्पिक स्थान का उल्लेख 
नहीं करता है जिस अवधि मे अकबर ने वहां ठहुरने की व्यवस्वा की हौ 
जिस अवधि मेँ कल्पना की जाती है किं आगरे का लालकिला निर्माणाधीन 
था । अब्ूलफञ्जल किला गिराने के बाद भी अर्यात्‌ इसे गिराने मे कितने वषं 
लगे, कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करता । इसकं विपरीत वह कहता है किं वहां 
षर बंगाल गौर गुजरात शेली की ५०० भव्य, देदीप्यमान, शानदार इमारतं 
थीं । यह तथ्य, करि वहा ५०० भवन ये, स्पष्टतः परदशित कर देता है कि 
उनका (अकबर द्वारा) निर्माण नहीं करिया गया धा । यह सिद्ध करता है कि 
वे भवन अकबरः-धूरवं युग के ट । मात्र किले के भीतर ही ५०० भवनो का 
निर्माण करवाने के लिए अक्रवर को कितनी बार जन्म लेना होगा । इतना 
हौ नहीं, मध्यकालीन इस्लामी शब्दावली मे "बंगाली" शब्व हिन्द्र भवनो का 
अयंदोतन करता था । यदि अकबर कोई व्यावसायिक ठेकेदार रहा होता, 
तो भी उसके लिए ५०० भवनो का निर्माण करना असम्भव कायं षा, अपने 
शासनकाल मे अनेकं युद्धो को लङने ओर विद्रोहियों का दमन करते के साष- 





(४ 
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शाप यह करने को तो बात ही दूर है । उसे अपने हरमे की ५००५ 
५५4 अन्य पशु -संप्रह के १००० जंगली जन्तुओं की देखभाल कै 
लित भौ विशाल धन-राक्षियां स्यय करनी होती थी । 
€ ३४,०५०८,०९०॥- करी धनरा से अनरलफजत का भाव यह है कि 
जागरे के लालकिते कौ मरभ्यत करने, साज-सजावट करने भौर रग-रोगन 
करानि के जिए अकवर ने अपनी प्रजा पर भारी कर लगाया आौर सण 
३४,००,०००/- बसल किए । शठे मध्यकालीन मुस्लिम तिधिवत्तौ ते इसी 
रकार के ठेतिहासिक निच्कषं निकालने चाहिए । 
अवुलफशचल ने अधीक्षक के रूप भे, अनिश्चय मन से मोहम्मद कासिम 
ऋ का नामोत्नेदर किया है । बह अधीलक मीरे-वहर अर्थात्‌ वन्दरगाह का 
्राधिकारी कहा जाता था । सम्भव यह है कि मोहम्मद कासिम वां ने किले 
कौ संरचना का अप्तीक्लण नहीं किया, क्योकि किला तो पहने ही बना-बनाया 
श; पितु कर के ख्व मेँ वसूल करिए गए पतीस लाख रुपयों कौ निगरानी 
की हञौगी । यदि उचने वास्तव मे किले के निमणि-कायं का पयंवेक्षण किया 
चा, तो अबुलफरदलं के तिथिवत्त मे सब लोगो का उल्लेख छोदकर मात्र उसी 
का नाम क्यौ समाविष्ट किया गया ? पदि कोई निर्माण-कायं वास्तव में 
इतना होता, तो स्वयं लकबर ओर जन्य बहुत सारे दरवारियोौ की किले कै 
स्यान तक कौ विभिन्न यात्राजो मे उसका स्वयं ही अधीक्षण-कायं हुभां 
होगा । सचते जधिक महत्व कालौ बह व्यक्त्ति है जिसने ५०० भवनों सहितं 
उख विलालकाप किते का कपरेश्रांकन किया । उसका नाम लिखा जाना 
चाहिए था । इस रकार उस कारण का पता लगाना सर्वाधिक महत्त्वपुण टै 
कि उन भवनो को उसने हिन्द शैली मे क्यो बनाया था, तथा उनके णीश- 
ब १ दरवाजा ओर अमरसिह दरवाक्ञा जसे हिन्दू नाम क्यो रते 
च ष विचार श्रकट करता है कि मोहम्मद कासिम खां 
शरनारी षा। ति ५ ५५ 
"५6 (सन्‌ १५७५८ मे) 
५ धी एथ* ए० (न सिति श्रागरे का कित्र", पृष्ट २। 
१६, चौ एव, एन जतीश्र हृत भागरा-रेतिहातिक धरर बेनारमकः वकं) 


मूल्य -सम्बन्धी ्रान्तियां 


२१४ 
कासिम चां को जागरे का राज्यपात बनाया गयां 
ओर उमे ३४्ब (सन्‌ १५८९६ ६०} वं चँ 
किया गया था। उसे काबुल मँ सन्‌ १५ 
चा ।'' 

अपने जीवनयापन से मोहम्मद काम श्रौ दरबारी -येनाषति प्रतीत 
हौतादै, नकिं इजी निय र-निर्मतिा । उसे कत्ल किए जानि की चटनां भौ च्व 
बातत की यौतक है कि उसे कितनी धृणा की दृष्टि से देवा नात्ता वा । किन्त 
बह कोई अपवाद नही था । मुस्लिम णासक-वरग कै प्रत्यकं व्यक्ति के असन 
धात्र चै। 

श्री लत्तीफं दावा करते है किं करित के निर्माणकार्यं चै ३००० चै 
००५० कारीगर ओर णिल्पौ नियुक्त करिए गए ये । इमे बनाने मँ आठ वपं 
लगे यै ।'' चूंकि वह किसी व्राधिकारौ का उत्तरैख नहीं करत्ता है, इसनिए 
चाटकं उत्ते कात्पनिकं लिखवावट कै ल्व मेँ अमान्य कर सकता है क्योकि 
मध्यकालीन मृसिलिम इतिहास की वै रचनाएं कल्यनाओं क जतिरिक्तं अपने 
अनुमान करा गौर कोई आधार रखती ही नहीं है । 

अबुलफजलने जो कुठ कहा है वह कवलत इतना है : “'बादगाह 
णहं णाह नै लाल पत्थर का एक किला बनाया है, जिसके समान दूसरा किलां 
प्रवासियों ने कौई लिखा नहीं दै । इसमे ५०० मे अधिक कलात्मक भवन है 
जो बंगाल ओर गुजरात कै सुन्दर नमृनो पर बने है । पूवं! दरवाजे पर पत्थर 
कै दो हाथी, अपने सवारो सहित बने हए है ““मुल्तान सिक्दर लोधी नं 
आगरा कौ अपनी राजधानी बनाया धा, किन्तु वर्तमानं णहंशाह नै इथ 
सजाया-संवारा । ` क 

उपर्युक्त अवतरणं गृढ, शरं तिथिवृत्त लेखन का एक वि) श्ट उदा" 
हरण ह । क्या उस दरबारी तिथिवत्तकार को, जिसका ग्रन्थ पकरड। पृष्ठो 
काहे, उस किलि मे सम्बन्ध सँ मात्र जधा दर्जन पंकतियां हौ लिखनौ चाहिए 
जिसमे ५०० भवन यै । एक मातर सार्थक वार्बय है : ' बादशाह ५.५. नै 
लाते पत्वर का एवः किला बनवाया है", शेष सब निरर्थक है । इमि कहा 


या थो । ठन कपी जीता, 
एवृल का राञ्यपाततं नियुक्त 
९३ ई० मेँ कत्त कर हदिया गया 


ए = । 
७, बपोचमन द्वारा प्रनुदित प्राईने-प्रकवरी, पृष्ठं ॥6१। 
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त आरे का लालकिला हिन्द्र भवनं है 
बना किदो करने का एकत दरवाजा था ओर उसके अन्द्‌ 
मः = वर्त॑मानं काल-क्रिया मे किया गयाहै,न 
करिः उ भावना मे करि अकर उन सवका निर्माता था। भबुलफजल स्वीकार 
करता है कि ५०० भवन ओर किले का दरवाजा अकच ` के समय मे विद्य 
अराल चे । हाषौ-दरवाका विशिष्ट हिन्दर-लक्षण होने के कारण एक घमन्धि 
अस्तिम अकबर बादशाह रेते दरवा कौ कभी कल्पना भी नही कर सकता 
च । चह कभी ५०० भवन-वे भी गुजरात मौर कगाल गलौ मं नहीं 
बनाता । बह तो अफगानिस्तान, ईरान, तुको, अरेविया, कजाकस्तान मौर 
दकस्तान क भर्वाधिक धर्मन मुल्लाओं, कराचियो मौर मुस्लिम दर- 
अरय कौ मण्डलो से सदैव चिरा रहता था । (अशिर्ित विदेशौ आक्रमण- 
कार्यो के ज्रष्डमे यदिकोरदथे तो) वे ओर उनके मुस्लिम कारीगरो, 
बान्तुकलाविद तथा चूपरेकषांकनकार अपने शहंशाह कै किले के बाहरदौ 
गजारोहधियो दित हाथियों की मूतिरयां निर्माण करने का विचार भी नहीं कर्‌ 
सकते चै । इस बात पर ब्ल देना अनवंबोघ्क है कि अकवर ने एक हाथी- 
दरवा ओर हिन्द्र शली क ५०० भवनों सहित एक किला बनवाया था । 
अबुलफन कौ गृड ओर अनिश्चित टिप्पणी से यह अथं नहीं निकलता । यह 
निच्कपं तोतिहासिक दष्टि मे भी अयुक्त है क्योकि भारत में मुस्लिम शासको 
का तथ उतके १००० वर्षीय अवधि के असंख्य आक्रमणो का कारण प्रति- 
माज्ञो बौर भवनो, दैव-म्‌ तियो मौर प्रस्तर-चित्रो को तोडना, न कि उनका 
तिर्बाण करना मुस्लिम धर्मान्धता का सरवंप्रिय रुन्नान रहा है । उनका सम्पुर्ण 
जवन ओर शासत विष्वंस-कायं मे रत रहा है, न कि निर्माण-कायं मेँ संलग्न । 
जर फिर भी, उन के शासनं काल कौ एक हजार वर्षीय अवधि मेँ तथा 
द्विटिग लान कै जन्य दो सौ वर्धो मँ लि ग इतिहास-पुस्तको मे उन 
अक्रणीय व्यापकं विनाग-का्यो को दवाया जाकर, मुस्लिम णासकों को 
विरोधाभास स्पे महान्‌ निमि की भाति प्रस्तुत क्रियाजाष्हादहै। 
५४ ~ ८ ओर विपरथगमन है जो लगातार विदेशी शासन 

र अकश्यम्भादी परिणाम है । यदि अकबर्‌ ने कहीं भवनों का निर्माण किमा 


त, बे भवन बारा आर समरं की 
भर बंगा कौ शैली मे! गैलीमें होते, न कि गुजरात 
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अबुलफजल का यह स्वीकार करना कि अक >> र वैदे 
भत्र कुछ समय पूव ही आगरा सिकन्दर लोधी गौ क भोर 
अकबर ने इसे केवल 'सजाया-संवारा' भा- चि उसका जो भौ नं हे 
इस बात का स्पष्ट द्योतक दै किं किलां पहने ही विद्यमान धा, अस्तित्व ५ 
धा। इस प्रकार का दुग हौ एसा एकमात्र स्थान थां जहौ विदेणौ जनता ज 
धिरा हआ एक विदेणी बादशाह कु सुरल्ला ओर अलगाद को भावना चे 


हिन्दरस्यान म रह सकता चा। 





अध्याय ११ 
निमण-कर्ता सम्बन्धो भ्रान्तियां 


एक सर्वाधिक विचित्र, अद्भूत तथ्य यह है कि यद्यपि कहा जाता है करि 
कलबन्दर लोधी, सलोमगाह शूर ओर अकबर जंसे कई मुस्लिम शासक नै 
जागरे चं वितते का निर्माण जौर पुननिर्माण कराया था किन्तु उन शासको 
द्र नियुक्त शूपरेतरांकनकारो ञञौर मुश्य कारीगरो का कहीं भौ कोई 
उत्ते नहीं मिलता है । 
हेव बौर विसंगतियों कौ अन्य विचित्र कल्यनाओं दवारा अनदेखा कर 
दिया जाता है कि हृमायं, अकवर जौर गाहजहां ने स्वयं हौ जपने राज 
महलौ, मन्निदो ओर अपने मकवरो कँ रूपरेखांकन न्नी तयार कर लिए थे। 
चोरतम बैर अत्याचारं मे लिप्त आकंठं शराब ओर मादक द्रव्यो कं सेवी 
जर पाच हर भदिलाओं के हरमों मे रंगरलियां करने वाले सभी एेसे 
विदे अगिक्ित अथवा अधंशिक्लित शासको को निपुण वास्तुकार मानना 
इसन दत्तं का ज्वलन्त उदाहरण दै किं भारतीय इतिहास, विष्व भर्म 
शताब्दियों न, किस प्रकार अन्धाधुध पाया, प्रस्तुत किया जा रहा है गौर 
उलीकां पिष्ट-पेषण किया जा रहा दै । इतिहासकारो को भारतीय एेतिहा- 
सिक शोच ओर जध्ययन कौ इस भयंकर विसंगति कौ ओर अव अधिक 
जागच्कता प्रदशितं करनी चाहिए । 
एक जर बहौ शान्ति भी दै जोध्यान ने चक गई है । चकि सभी मध्य 
कीन दय, राजमहल, राजप्रासाद, भवन, मस्जिद भौर मकवरे मुस्लिम- 
१४४६ है निनकौ हडपा गया ओर मुस्लिम-उपयोग 
| , इखलिश वह्‌ तो जवश्यम्भावी था कि वै सव्र हिन्दू साज 


¶ चजावटो, नतिर्वा चे परिपृणं हो । अतः उन तथाकथित मुस्लिम मकबरों 


निर्माण-कर्ता सम्बन्धी च्रान्तिां 
२२१ 
मस्जिद की हिन्द्र अलंकृति एवं अन्य विशिष्टताते 
1. दृष्यमान असंगति कां श के प्रयोजन 1 बालौ 
कै आंग्ल-मूस्लिम वर्ग ने इस असत्य कथा, गप्प का आविष्कार व 
चकि उन सवन रूप, कनकार ओर्‌ निमति स्पष्टतः हिद मे, इसलिए 
उन्न मुस्लिम अधिपतियौ डारा अदिगित भवनों को हिन्द नैली मेँ णत 
अलंकृत निवि स्प म वना दिया । इस कयन मँ एक नहीं, कर वैहदगियां 
है । ध्यान रखने की पहली बात यह है कि किसी भी भूस्तिम मन्व म किसौ 
भरी हिन्दू को किसी भी भवन का रूपरेखांकन तैयार करने का श्रेय नरी हि 
गया है । उदाहरण कं लिए, ताजमहल कँ कपरवांकन का शेव एक काल्य- 
निक ईस्सा अफन्डी या एहमद महन्दि्च धा स्वयं गाहनहां को दिया जाता 
है । आगर मे बने हुए लालकिले क सम्बन्ध में, किसौ मोहम्मद कासिम नाम 
कँ व्यक्ति का उल्लेख, चलते-चलते अनिष्चयपूरवंक कर दिया नाता है 1 डस 
प्रकार, जब मूर्लिम व्णन-गर््थो कं अनुसार सभी छ्परेखांकनकार ओर 
ओर मुख्य कारीगर मुस्लिम ही यै, तवर उनके दारा निमित्त सभी भवर्नो कौ 
साज-सजावट हिन्द क्यो हो ? दूसरी बातत ह है किं भवन क्रा निर्माता ही 
इस बात्त का निर्णायक होता है कि भवनं किंस प्रकारका बनाया नाप। 
किराए कै कारीगर, मजदूर को कुं कटहने-करने का अधिकार नहीं होता । 
फर्युसन ओर पर्सी ब्राउन जसे भयंकर भूल करने वाले पर्चिमी लेको ने 
अनेक बार कल्पनाएं कर ली है भौर इस बात को साग्रहं कहा है कि मुच्य 
एपरेखांकनकार तो किसी भी भवन का स्थल-रेखांकत किया करते ये जोर 
उनके सृक्म विवरण वास्तविक कारीगसो ओरं श्वभिक्रो दवारा निस्वित किष 
जाने के लिए छोड दिया करते ये । यह एक अन्य बेहृदगौ है । अपने नाम कौ 
प्रतिष्ठा रखने वाला कोई भी छोटा-मोटा रूपरेखांकनकार हजारो कारीगरो 
को उनकी अपनी-अपनी सौन्दर्य अभिरुचि, मनपसन्दगी, स्तर ओर प्रेरणा के 
अनुसार, अनुपयुक्त रूप मे पूरण करने कै लिए उन सुक्ष्म विवरणों को उनकं 
ऊपर छोडेगा नहीं । यदि कोई इस प्रकार की व्यावहारिकं बेहदगी करेगा, 
तो उसका फल यह होगा कि भवन समरूप सुन्दरता का प्रतीकं होते कै त्यान 
पर अनेक पसन्दगियो भौर कारीगरो की बिभिन्न कुशलत्ताजौ कै स्तरका 
विचित्र वास्तुकलात्मक वीभत्स नित प्रस्तुत करेगा । साव ही। विभिन 








्राभरे का वालकिला हिन्द्र भवनं दै 
२२२ 


कारौ को ज धवन निर्माण के काग मे कोई अगति करनी कठिन होगी 
क्वो उने पेरणा जौर कल्पना का चवंया अभवि रहेगा । क बेहदगी 
यह है कि जन तक किसौ भवन का आदि ते अन्त तकत सुदमतम विवरण 
्रच्त, लैपार चहो हौ जाता, अभीष्ट पत्थरों क विभिन्त वाकार अकारो व 
छायाम तक्वा उनको मात्रा का आदश तवे तक करते दिया जां सक्ता है ? न 
इत्ते भौ बहकर उपहासास्पद बेहदगी यह कल्पना ओर्‌ धारणा टै 
ठकं निर्धन, दलित, हतोत्साह, पीडित ओर दमनात्मक मध्यकालीन हिन्द 
कारौगर) मिक यह जाप्रह करके किं वह किसौ भी मुस्लिम मक्रबरे या 
जस्निद को हिनद्र-विह्नौ वे कलंकित किए विना नही छोडगा, एक महान्‌ 
अध्यकातोन भूगल अचिषति का अपमान जीर क्तोघ प्रज्वलित करने का 
दुराग्रह ओर धृष्ठता कतां । क्या कोई साधारण गृहस्थी व्यक्ति भी इस 
सहन करेगा कि कोर भाडे का कारौगर भवन कौ साज-तनावट मनमानी 
करते का आग्रहं अथवा दुराग्रह करे । क्या मध्यकालोन मुगलो को वह 
निचकश-अत्ता प्रप्त नही वी कि वे ्ञरा-सा भी निरादर करने वाली अपनी 
निरौह जनता को पौत डां 7 
िचारणौप अन्य डातत यह भो दै कि जब कोहं निधन कारौगर मपने 
उपकरणों कै चैते सहित काम कौ तला मं किसी मालिक -मकान कं पास 
ऋात्ता ई, ततौ क्या चहं यह कटने अधवा मनवा सकने कौ स्थिति अथवा 
चि्तदति मे होता रै कि चकि वह हिन्द्र है, अतः काम मिलने की स्थितिमें 
अहे पन इच्छानुसार उस मकबरे या मस्जिद को हिन्द शलो मे बनाएगा । 
पदि अह उप्यक्त बात कहता है तो उसको काम निलना तो दूर रहा, उसका 
चान दही छोच लिया जाएगा । साध ही, कोर कारीगर जीविकोपारजन में 
अधिक ठचि लेना जयवा अपने भावौ स्वामी अधिकारी को अपनी शतं 
सलवाने मे लेगा ? इतं प्रकार के आग्रह म उसकी रुचि क्यों हग ? यदि 
उखने एला कदा तो बह अपन या अपनी पत्नी तया पत्र का पेट भी नही 
भाल पाणा । तस धृष्ट ओर वरदौ बाते कहने का साहस तो उमे किसी 
तारण वयसि क समभु भौ नही होगा, सवेगिति-म्पनत, निष्ठुर बिदेणी 
बादशाह ₹ चाचालता करने का तो पर्न ही अलग द । भय कोई साधारण 
ठ = "^ पर लौ चक्तवर फौज के ओर गणमान्य व्यकितयों के 





निर्मोणि-कर्ता सम्बन्धी श्रान्तियां 
६8. 
वर्षं ठेसी प्रगल्भता कर सकता दै । इत्तना ह्वी नहीं 


कल्पना कौ वरौ छट 
# मान लिया जाय कि किसी एक कारोगर ४1 छट 


उषहासास्पद शतो को स्वीकार कर लिया जाएगा तौ भी तैकं धौ दिय) 
तक हारो हिन्द का गर कस प्रकार मुर्लिम सुलतानौं एवं नवां भ न 
ततौ को मनवाते रहे दै कि उनके मकवरौं जौर मस्निदो को हिन्द मन्दसे 
रौर राजमहल कौ आङ्ृतियो मं ही बनाया जाएगा ? इस प्रकार के कयन 
का एकं बेहदा निष्कषं यह निकलता टै कि महान्‌ मुगल था करर मुस्लिम 
सुलतान लोग हिन्द्र कारोगरो से आदेश लिया करते ये । अतः इतिहास के 
विद्याधियो, रच यिताओं, लेखको जादि कौ उपर्युक्त बेहद कत्वनानं ओौर 
धारणाम द्वारा जपनी विचारशील बुद्धि को जडीभूत संनञात्य नहीं होने 
दना चाहिए । 
अब आगरा स्थित लालकिले की समीक्षा करते हए हम देखते ई कि 
किले का निर्माण -शरेय सिकन्दर लोधी, सलीम शाह मूर या अकबर को देन 
बालै किसी भौ वणेन मे यह्‌ उल्लेख करने का कष्ट नहीं किया गया दै कि 
उन बादशाह क लिए बारम्बार क्रिल करां कूपरंखाकन ओर्‌ निर्माण-कायं 
किन लोगों ने किवा चा। 
अकबर के बारे मे ह्मे बताया जाता है कि किला “मोहम्मद कासिम 
खा, मीरे-बहर (बन्दरगाह्‌ अधिकारी) के अधीक्षण मे वना धा" 
आइए, हम उपर्युक्त दावे कौ सुक्ष्म-समीक्षा करं । सवेप्रथम बात यहं 
है किं जागरे का विशालकाय, विराट लालकिला क्या इतनी नगण्य वस्तु द 
कि इसका निर्माणोल्नेख मात्र एक पक्ति मे कहकर समाप्त कर दिया जाय, 
मानो यह कोई पल भर मे बन जाने वाला जादुई महल हो । इस प्रकार कौ 
विशालाकार राज्य परियोजना के दरबारी प्रलेख तथा अन्य संगत विवरण 
कहा है ? यदि कोई अभिलेख नहीं है, तो उनके लुप्त, अप्राप्य होने के 
शरण क्या हँ अकबर को जिन सैकड़ों भवनो का निर्माण-शरेय दिया जाता 
है, उनमें से एक के बारे में भी प्रलेख की एक धज्जी भी उपलन्ध नही दै । 
पदि कोई परलेखादि न भी हों, तो भी उनके पूणं विवरण देने वाले विशद्‌ 


[व 
" भी एम ए. हृतेन कृत तर त किला, पृष्ठ २। 
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आगर का लालकिला हिन्द भवन है 
बर्तेनादि तौ होने ही चाहिए । उनका भी स्वधा अभावं 


२२४ 

॥ | 'कप्रीक्षण' का जहां तक सच्चन्ध 2, उसका कोर अधं नहो दै । निर्माण 
त्यत के समोप चदा जा या इधर-उधर टहलता जा व्यक्ति अधीकषक 
चमन जा सकता है, च हि बह हिजडा हो अथवा बादशाह । हमे वास्तव 
जिग जात की आवश्यकता है वह खाई, विणालन दीवार, उच्व स्तभ, दर्‌, 
भव्य ही, लानदार ४०० भवन ज्ौर अत्युत्तम स्ाज-सजावट के निपुण 
हपोखाकलकार का नाय । इसके बाद हम उस व्यक्ति का नाम जानना 
न~ जिसने वह स्थल विशेष पसन्द करिया, इसका भूतपूव स्वामी कौन था, 
इदे किस प्रकार अधिग्रहण किया गया धा, मृष्य पिल्पकार, कारीगर, 
कलाकार भौर चिकार कौन-कौन थे ? इन विवरणों कं सम्बन्ध मेँ मुस्लिम 
जोगन बर्णत श्व पूर्णतः जुष्य, गंगे, अवक्‌ मौर निःशब्द है । यह शान्त रहना 
स्ववं हो प्रतिफलदायक दै । एक मवहरणकर्ता किसी राजमहल कं निर्माण 
के बारे चं विवरण द ही क्या सकता था ? इसके लिए हमे किले कै २००० 
बं पुराने बग के भूल हिन्द निर्माताओं की ओर अभिमुख होना पड़गा किन्तु 
वै खद मृत ओौर पर्यान कर चकर हँ ओौ र उनको सम्पत्ति पर उन विरोधी 
विदेकियो का गतान्दियो तक आधिपत्य रहा है जो एक विचित्र भाषां 
बोलते वे जौर जो जफमानिस्तान ब भविस्सीनिया जेते दूर-दूर तकं स्थित 
देशो कौ विदधौ सस्कृतियो का अनुसरण करते ये । 

जतः हम निष्कं निकालते द कि मोहम्मद कासिम का नाम तो इतिहास 

क ओन्ति-जुन्लिम वयं ने मात्र इकोसला करने अववा प्रलोभन के लिए प्रस्तुत 
कर दिवः है । चकि उसक्ता नाम बहा दिया ही गया है, अतः हम स्वीकार 
करते है मौर षड्‌ सार निकालते है कि मोहम्मद कासिम को अकबर द्वारा 
बह काम्‌ ज्ौपा गवा वा कि बह अक्बर का सारा साज-सामान ऊंट, गधो, 
बनो, चोहो मौर हाषियो पर लदवाकर किते तक ने जाप, वहां तरवा 
भोर किले कै विभिन्न बहे-बडे भागों भे ठीक-खाक रववा दे । यही उसका 
जल कायं भा जो उने कया । जूक हिन्‌ किला पहते हौ विमान 


चा, दसलिणु निर्माण कु करवाना नही घा जौर्‌ इसीलिए पर्यंवेक्षण का 
अकल्लण का ्‌ ए पयंवेक्षण का, 
न 1 तत्सम्बन्धो कोई कादं घा ही नहीं । 


निर्माणकर्ता सम्बन्धी च्रान्तिाँ 
२ " क ५ 

किन्तु यह भी कथा कान्ते नहीं है। भारतीयं इतित ३ 
ग्ल मुस्लिम भाष्य की भाति इस षत्र मँ भौ मोहन्नद धिन प्रत्येकं 
ज्यवते नहीं है । अकबर की बौरसे किले का निर्माण करवाने ङ कारं 
यण-प्ाप्ति की इच्छा से होड करने वाले अनेक प्रतियोगी शरन 
उदाहरण के लिए हम महाराष्ट़ीय जञानकौण तै दिवा गया वर्णन ९ 
प्रस्तुत करते टै । इसका कहना दै : '"करौलौ का णाकर गोपालदास अकव 
का प्रिय पात्र या। अकबर कै कहने पर उसने आगर कै किनि कौ नीव रखी 
श्री ।'' इस वणन मे मोहम्मद काचिभं का कटीँ नाम-नि्नान भी नही 
हमे एकं प्रतियोगी दावेदार मिल जाता है जौ इस बार हिन्दू । 

आइए, हम उपर्युक्त कथन की सृष्टम जाँच-पडताल करे । सभी व्यक्तियों 
मँ से गोषालदास एक हिन्द शासक को ही किले की नीव रखने कै लिए 
लकबर दारा क्यो कहा जाय ? उसे कौन-सी विशेत थीं ? यह अदेश 
देने के समय अकबर कहां ठहरा हमा धा ? क्या गौपालदास जपने लिए 
कोई किला नहीं बनाता, यदि उसने भकबर कै लिए किला नाया था ? 
उसकै लिए धन किसने दिया ? क्या इसके लिए घन अकवरनै दिया धा 
अथवा अकबर कै रहने कै लिए बनाए गए कित का सारा व्यव भौ गोपाल- 
दास को बहन करना ही अभीष्ट था? यदि गोपालदासं ने धन व्यय किया 
थात्तौ फिर अकबर कौ यण क्यौ दिया जाए ? यदि गोपालदास ने किले का 
मात्र रूपरेखांकन ही तयार करिया था तो उसे इसं कायं कै लिए कितना धन 
दिया गया था? ओर किले का रूप-रेखांकन तं यार करने कँ लिए उसकी 
क्या विशेष योग्यता यी ? रसे सभी प्रशन सहज ल्प मेँ उपस्थित हौ जाते 
है| 

यह ज्ञानकोष का वर्णन भौ लागत, निर्माणावधि भौर भवासीय- 
योजनाओं के सम्बन्ध मेँ गम्भीर चुप्पी लगाए दै । 

यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञानकोश का दावा मात्र यहं है 
फि गोपालदास ने अकवर के आदेण पर किले की नीव रक्री यी' । बह नहो 
कहता है कि उस व्यक्ति ने स्थल का सर्वेक्षण किया धा उसे हण करिया या 
चाई बनवायी या विशाल दीवार चड़ी कौ अथवा किते के भीतर भ्य 
भवनो का निर्माण करिया धा । इसी बात में एक कहानी छपी हुई है । 
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२२६ जागरे का लालकिला हिन्द भवनं १ 


हम इस अक्सर पर (नीवि रखी " शब्दो के श्म-जाल के प्रति सभौ 
इतिहास क विद्यापियों ओर नोक्ता विद्धानों को सतक, सावधान करना 
नाहे ४। उत मध्यकालोन मुस्लिम तिषिवृत्तकारो द्वारा प्रयोग में लाई ग 
यह सरीधिक छल-कपट बाली तब्दावलौ है नो पूवं कालिक हिन्दु शासको 
के अपहत भवनो, चजमहो, राजग्रासादो आदिकं निर्माण का श्रेय अपन 
शरक जहौ बादभाह को देने के लिए बारम्बार उपयोग मे लाई गई है । 
ञे लोग अपने च्वानियो को घ्ठा निर्माण-घेय देना चाहते थे । गाहजहां कै 
एकत कमंचारी मृल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी नै, जिसने यह आप स्वीकार 
का जौर माना दै कि (जयपुर क शासक) राजा मानसिह के पौत्र जयसिंह 
के वित्ययक्रारक जति बिश्ना्र उद्यान राजप्रासाद मे लाहजहां नै अपनौ 
पत्नौ ममतताज को दफनाया था, अकस्मात्‌ लिच्र दिया है कि शाहनहां नै 
मक्बरे को "नीति रखी '। शब्दावली का शब्दशः अथं लगाने पर एतनीं 
निथणतापदक गह शब्द समूह तयार किया गया प्रतीते होता दै कि इ्र्मे 
धोन्ना देने के लभी प्रयत्नो का प्रतिवाद किया गया लगता है, फिर भौ यह 
भूठे दवे करनं मे अति सरलता मे सफल हो गया है । कन-से-कम इतिहास- 
ऋसे को तो पूदय विश्वास हौ गया है भौर वे "नींव रखी ' का अथं "बनाया" 
लना च है । -मुमताब के मकूबरे की नीव रकौ' शब्दावली का कुल अथं 
इतना हय चा कि उस महान्‌ हिन्द्र मन्दिर राजप्रासाद संकल के केनदरीय-कक्ष 
म एक गड्डा च्लोदा गमा थाजौर मुमताज्र को उसमें इना दिया गया था । 
उकि क्ती भो नौव मेँ एक खाई खोदे ओर उमे भरने का काम सन्निहित 
दै, भतः श्ना भन्दूल हमोद लाहोरी यह कहने मे ए्म्दशः सही है कि 
१५५ ५ ठ नायः ओर मूमताज वेगम का पिण्ड उसमे रव 
व 
न र् ह हिन्द्र राजप्रासाद 
बो तां सो स सा दिप आम्न-मुस्लिम तिधि- 
र्वो शन्दावलौ भित्र तच - अस्पष्ट, अनिश्चितं ओर 
कऋादटुकारङद्गारां पृवंकालिकर हिन्द भवने को ता चाहिए कि मिती दरबारी 
` 9 शल्ता ओर उग्रवादितापूर्वक 


तनिर्माणि-कर्ता सम्बन्धी भान्ति) 


। १ 
मृम्लिम वागी ह जि न्‌ कौ भावना को फलान का मनात 
प्रात्र है। अटर्लाटिक सरागमरसै मरणात महासागर ओौर बालिटिक सम च 
आरतीय (हिन्द) महासागर तक कं सभौ भवनों परं इस्लामी दव सतुत 
करते समय उ सी श्रामकं "की नींव _ रखी" शब्दावली को उदारतापु्क 
ल्वचहारं म लाया गया, मुक्त-हदय स इधर-उधर प्रयोग किया गवां अन 
सही दिशा देने क लिए भ्रयोग किया गया भौर अनेक मध्निम तिथि- 
वृत्तो ् प्रायः इस्तेमाल किया गया देखा जा सकता दै। भारत ज कौ गई चस 
हमारी खोज से कदाचित्‌ स्पेन ओर इजरायल जसे देणों के इतिहास लेखक 
श्री मध्यकालीन भवनो पर्‌ मुस्लिम निर्माण ओर स्वामित्व कै दावों को 
सहज, सरल रूप मे स्वीकार न करने क प्रेरणा ग्रहण कर पातो । अधिकांश 
मआमलो मे वे भवन मुस्लिम . आक्तंमणो से पूवं विद्यमान भवन ही हति दहै 
जौ जबरन हथिया लिए गए निकलते है । यह्‌ बात सहन खूप मे ग्राह्य, 
स्वीकार्यं होनी चाहिए । जब व्यक्ति इस पर विचार करता है किं एकं 
आक्रमणकारी की घुष्टता वदि यहं होती है किं बह दूसरे कौ भूमि ओौर देषा 
को अपना कह सकता है तो बह यह दावा करले कौ उदृण्डतता भी कर सकता 
है कि उस देण के सभी भवन उससे अथवा उसके पिता से सम्बन्धित उनकां 
निर्माण उन्दी लोगो के हारा किया हजा घा । 1 ४ 
हिनदुस्थान के मध्यकालीन मूस्लिम मणकारियों कै मामलैमेतो 
यह्‌ एक पूवं निश्चित निष्कषं ही धा किं जब उन्होने हिन्दुस्थान कौ अपनौ 
सम्पत्ति घोपित किया, तव उन्होनि स्वाभाविक लूपर्मेही उत्तेजित होकर 
सभी पर्वकालिक हिन्दू भवनो को हप लिया ओौरं बड़े परिञ्रम से उन सबो 
पर अपने ही होने के दावे किए । उसी कहानी को आग रा-ङग के बारेमे 
भी दोहराबा गया है । अपनी विजय के कारण आगरे पर सर्वप्रयम्‌ अपना 
अधिकार जताने वाले मध्यकालीन मुस्लिम शासको ने बाद म ये शटी 
कथा भी प्रचारित कर दीं किं उन्दी लोगो ने स्वयं जागरा शर की 
स्थापना की थी, ओर स्वयं ही वहाँ कै सभी भवनो भौर र कां 
निर्माण किया था । सभी आक्रमणकारियों की यह साधारण कमजोरी है 9 
यदि घौसियो का एक दल किसी भवन के स्वामी को उसे बाहर $. 
पाने भ सफल हो जाता है तो बह दल कभी स्वीकार नहीं करता कि 
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ज कन्वा कर रखा है । वे महंकार भौर निर्लज्जता कै स्वर में यही कहत 
है कि सम्पूणं हस्पत्ति पर अधिकार वास्तव मे उसका हीधा ओर वास्तवे 
बाहर निकाला गवा स्वापो ही इस भवन मे अनधिकारपूवंक पविष्ट हौ 
चमा श्रा। त भ 
बहौ कहानी आगरा-स्थित ्रा्ीन हिन्द ता के सम्बन्ध में 

सिकन्दर लोधी, सलौ मणाह सूर ओर अकबर के नाम से घटं दावे प्रस्तुत 
करते समय दोहराई गई है. जसा हम पूवं मे टः दख चुके हँ तचा इसके दौ 
कात्वनिक ख्परेचांकनकारो सहित किले के स भरी पक्षौ पर विवेचन करते 
ज्मव प्रदर्शित कर चुके टै । 


अध्याय १२ 
ऋ्रग्ल-मुस्लिम इतिहासकारो की समस्या 


अनवरतं विदेणी णासन की पराधीनता कौ १००० वर्णय लम्बी 
अवधि मे भारत दो प्रकार क विदेशियो की दात्रता मेँ आबद्ध रहा । पहला 
प्रकार यद्यपि अरबों, अविस्सीनियनौ, तुर्को, ईरानियो, उजबैको, कजाकं 
ओर अफगान के विणाल, बहुविध वर्गकिरण मे था, परन्तु उन सब लोगों 
नै आतंक, भीषण यातनां ओर विध्वंण करने तथा सभी स्वानो पर इस्लाम 
क्रा सामान्य आधिपत्य स्थापित करने मेँ अपने तल्लानं को सगतं चौषिततं 
क्रिया था । चाहे वह व्यक्ति मोहम्मद चिन कासिम, गजनौ, गौरी, गला- 
उहीन, तं मरलं ग, नादिरशाह, अहम दणाह अब्दाली अथवा बाबर से प्रारम्भ 
करके कोर-सा भी अन्य मुगल सरदार रहा हो, उन सभी नै उच स्वर से 
घोषणाएं की धीं कि उनका जीवन-उदेश्य पृ्वी ते इस्लाम कं अतिरिक्त 
सभी घर्मो, विश्वासो ओर सभी ककाफिरो' (सभी गैर-मुस्लिमो) को साफ कर 
देना था । 
अन्ततोगत्वा सफल होने वाला दूसरा विदेशी प्रकार ज्रिटिश लोगो का 
था, जो भारतीय साञ्नाज्य कानिर्माण करने मेँ संलग्नं अनेक यूरोपीय 
शक्तियो मे से एक था । प्रथम वर्ग से बिल्कुल भिन्न, पह बमं न तो अशित 
बरव॑रोकाथाभौरन ही धर्मान्धि-व्यक्तियों का । सवंपरथम बात तौ यह घौ 
कि इस वग ने यह विष्वास नहीं किया था कि सन्‌ ६२२ ई० मे हौ धम, 
नागरिक-णास्त्र, आधि-ता्तविकी, नैतिकता, कानून ओौर न जाने किन-कतिि 
बातो के वारे भ सम्पूणं बाते, सव कुछ कहा जा चुकता या । वै तकं ओर 
णः का स्वागत करते ये । वे इनमें विष्वास नहीं करते थे कि प्रत्येक वस्तु 
कौ बकं या परदे से आवत रला जाय । भारत के विदेशौ शासको मेँ इस 
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रकार कां घोर अन्तर विचभान धा । किसी भी इतिहास लेखक को उन दोनो 
कते विरे की समान भणी में नहीं रखना चाहिए ओर न ही वह रेस 
कर सकता है। चह दोनों को जपने पराधीन करने वाते अच्छै या बुरे 
विरेलो नहीं कट सकता । आदमी-आदमी ओर विदेषो-विदेशी में अन्तर है । 
चहो कारण है क्रि चिरि नोगोकोतो लगभग बातचीत करके ही भारत 
ने बाहर कर दिया गवा । उन न्नौगोँ नै भारत कौ मध्यकालीन अराजकत्ता 
नौर विधिहौनता कौ स्थिति से बाहर निकाला मौर न्यायिक-व्यवस्था, 
ज्ादननिक् दाक-प्रणालौ, दूर-संप्रेपण, रेल-प्रबंघ, आधुनिक प्रशासन तथा 
साना राष्टोय दष्टिकोण जेसी सामान्य जाघुनिक सुविधाएं प्रदान कीरं । 
किन्तु अपनौ सम्पूणं दिद्रत्ता ओर ग्रहणसील मस्तिष्क होने पर भी 
शिटिक्ञ लोन मध्यकालोन मुस्लिम तिधिवृत्तो मे समाविष्ट इतिहास की 
रत्या को गहराई को भपि पाने मँ असफल रहे । उनके लिए तो मूल- 
निवासो हिन्द्र जौर विदेशो अरवों जयदा तुको मे कोई अन्तर न था, दोनों 
हौ विदेशी ये। अतः उन्होने मह अनुभव नहीं किया कि भारत मेँ दिष्ाई 
देने काते रनमहलो ओर भवनों का स्वामी ओर निर्माता हिन्द धा तथा 
ल तौ ८4 ओर विध्वंसक ये । इस बात 
= 09 , उन ५५ गोन मध्यकालीन मुस्लिम तिधि- 
बृतता के, ५ उत्तमं समाविष्ट ट कां समन्ने ही अनुवाद करना 
आरम्‌ कर दिया । उन ग्रन्वो मँ छ्पौ हई गलत बातों का ट्टे विनाही ¦ 
चागो ने उनका नापान्तरण कर द्विया। यदा-कदा, सर एच० 7 ५४. 
आनद्य तिरो यदह बनव वा । पर्‌ चऽ एम > इलियट 
मारे मुसल ग वी 1 जौर रिष्पणौ भीकीकि 
सावा वोचा ३, स प एक अत्यन्त रोचक व जान-बृक्ञकर 
४ ५ तया तथ्यो की तोढ-मरोड़ मौर विध्वंस का 
मिलते है जो मष्यकानीन रन दै कि हमे कौन जैसे कई श्िटिश तेखक 
अर न तिधिवत्तो की विसतगतियो पर असन्तोष मौर 
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आत-मुस्लिम दति सकारो की समस्या २३१ 
वां बोलते हए तथा उसमे सभी प्रकार के यदि" गौर 'किन्तु-परन्तु" लगाते 


हए धाति टै । नक्रः स अ 

ज्ञागरे कै लालकरिले के सम्बन्ध मे उन्हीं असंगत, च्रामक, परस्वर 
विरोधी ओर विसंगत मत-मतान्तरो कौ स्वयं हिन्दू विद्वानों नै भी दौहराया 

। किन्तु चकि उनकी लिक्षा-दीक्षा मांग्न-पूस्िम शौक्षिक-प्रणाली द्वारां 

ह नौर उन्दी की विचारधारा उनके दिमार्गो मेँ दंस-ठंसकर भर दी गई थौ 
तधा ये उस प्रणाली कै अनुसैवी चे, अतः उनको स्वतन्त्रतापूर्वक विचारं 
करने अथवा बोलने कौ मानसिक क्षमता, छट नहीं थौ । उनके विदेी 
कसक विना किसी नू-नच किए सेवा चाहते थे । इसलिए, उनकी अनि- 
बर्चे्तावल उन लोगो की ताकिक-शंकाएुं सदेव के लिए शन्त कर दी गई 
वौ । अतः हम जब कभी आगरे के लालकिले कै सम्बन्ध म आंग्ल मुस्लिम 
ब्याब्याभं का सन्दभं प्रस्तुत करते है, तन हमारा प्रयोजन मुस्लिम (विदेशो) 
शासनं कै अघ्ीन भारत में प्रचलित परम्परागत मतो ओर शिक्षा की विदेशी 
प्रणालौ कै अन्तर्गत प्रचारित वादोसेदै। 

हम इस अध्याय मँ उपर्युक्त परिभाषा कै अनुसार आंग्ल-मुस्लिम बगं 
की पुस्तक के बाद पुस्तक का उद्र रण प्रस्तुत करना गौर यह प्रदशित करना 
चाहते है किं आगरे के लालक्रिले के मूल के सम्बन्ध मेँ प्रत्येक मामले परव 
सव निरुत्तर हौ जाते है ओौर अस्पष्ट तथा अनिष्चित भाषा का प्रयोग करते 
है । वे प्रत्येक स्थल पर, "विश्वास क्रिया जाता है, सम्भव है, ठेसा हौ सकता 
है, यह सम्भावना है, यह्‌ बताया जाता है, यह्‌ अनुमान है, आम धारणा है, 
किसी को मालूम नहीं, विचार किया जाता है, यह प्रायिक है" आदि 
शब्दावली का प्रयोग करते दै । 

हम सवंमरथम पाठक के सम्मुख श्री एम ° ९० हुसैन की धूस्तक से सन्दभं 
भत्तूत करेगे । वे भारत सरकार की सेवा मेँ पुरातत्वीय कर्मचारी ये जौर 
इसलिए उनको ज्ञान होना हौ चाहिए । वे कहते है : "“मुगलों से पूवं भागरा 
मेएक किला था यहु तो स्वतः स्पष्ट है ` ` "किन्तु निए्चवयपूर्वक यह नहीं कहा 
जा कता क्रि यह्‌" बादलगढ़ धा ।" 


1 (न  ----- 
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"शवरभ्वरा साण्ह कहती है कि बादलगढ़ के पुराने किले को, जौ 
म्भवतः प्राचौन तोमर अववा चौहान (हिन्दू शासनकर्ता राजवंश) का 
श्ढ दुगं शा, अकतदर ने अपनी श्आवश्यकताओं के अनुसार परिवतित ओर्‌ 
जनुक्ल बना लिग्रा मा। किन्तु जहांगीर द्वारा इसको पुष्टि नहीं हो 
पाती 1 
> न्तमा किला जकर द्वारा लयभग आठ वषं मे बनाया गया धा^^. 
चर्यरागत यं ओँ किते की रचना के लिए सन्‌ १५६५७ से {५७१ तक कौ 
दिचिन्न तारौ का चल्नेख किया जाता ह । तुजुके-ज हग री रचनाकाल 
१६ चा १६ बं बतातौ टै किन्तु बादशाहनामा ओौर आईने-अकबरी 
सम्भवतः यह कहने मे सही है कि इख किले को आर वपं की जवधिमे पूरा 
करं दिवागया बा `` 1 आडनि-जकबरी इस का मूल्य लगभग २० ३५०० लाच 
कै जरागर बताती रै । फी दान ने व्यय का अनुमान ₹° २००० लाख 
माया द । अवनौ का क्म मोरे तौर पर 7ेसा है : अकवर नै इसकी दीवारों, 
दरवाच्नो जोर अकबरी महल को बनवाया, जहांगीर ने जर्हागीरी महल 
जोर सम्भवतः सलौमगढ को तथा जौरंगजेव ने दुरग-पराचीर, पांच दरवाजे 
अर गहरौ चां का निर्माण कराया था ।" 
' अन्त मे उत्ेख किया गया (उत्त र-परवी सम्भवतः पूर्व 
५५ न | दरवाज्ञा सम्भवतः युवं 
कमो र अवश करने कं लिए सार्वजनिक प्रवेण वार था --जवकि जल- ॥ 
= न  जल-द्वार 
हेता ६। ° क स्तम्भक दक्लिणमें बने प्रांगण के लिए पटुंच-मागं प्रतीत 
ष सन्भद्तः जही हरम कै लिए सुरल्षित रा गया होगा, 
दिर तिए यह्‌ किलो समय पाचका ठ 
९"र्मय सप मे माह बन्दर इग मे अलंृत रहा होगा ।" 
लिका रा अमर ब्रह कहत है कि (लाल बालुकाए्म म्पे पर) 
नां कौ विष्वा त ककण - 

न पय 1 क्‌ कंकंतोयमं हए श च्रतात 
हि णो नुत तत 
कीलो म बलने-उन्द नेसे ह ए ३“ जालं द्गवां कं कुष्ठ नुकीले 
इ चत चकन 
१ बहम, ष्ट: । 

५, शष्ट, वृष्ट ३। 


` बह, वृष्ट ठ 


आगर का लालकिला हिन्दू भसन ५ ॥ 


"मुस्लिम हतिहासकारो की वचस्या 
आ॑श्लः ्‌ सप्स्वा २३३ 


१।न्जमरसिह दरवाजा किसी बाद कै काले लाहजहाौ द्वारा बनवाया 

वरयां सामान्यतया विश्वास किया जाता चै.“ किन्तु वास्तुकलात्मकं दव्टिन 

दिल्ली दरवाजे से भिन्न नहीं किया जा सकता ओर यह सन्देह करने के 
लिए कोई कारण नहीं है कि ये दोनो ही प्रवेषद्रारं अकबर द्वारा बनाए गए 
चै । 

““खलौमगद को परम्परागत रूप मँ सलीमणाह सूर द्वारा बनाए गाए 
राजमहल के स्थल का द्योतकं समञ्ञा जाता है, किन्तु उसे कदाचित्‌ शाह- 
ज्ञदे सलीमे द्वारा बनाया गया था ˆ '। भवन का निर्माण-प्रयोजने ज्ञात नहीं 
है । तथापि, यह अक्रबरी महल से लगा हआ संगीत-कक्ष (नौबतव्ाना) 
नहीं कहा जा सकता, जसा कौन ने अनुमान लगाया है ` । किन्तु यह कल्पना 
की जासकती दहै कि इसे दीवानै-जाम ते ले हूए नौबतवाने कै क्पे 
उपयोग मे लाया गया होगा । ` 

="'हौजे-जहांगी री (एक हलके रंग के पत्थर के एक हौ खंड ते काटकर 
बनाए गए चषकं (प्याले) के आकार के जल-कंड) पर लगे शिलाले से 
कल्पना होती है कि इस कटोरे का सम्बन्ध बादणाह जहाँगीर की नूरजहां 
से उस वषं सन्‌ १६११ ई० में हई शादीसे है ओौर यह पात्र वरया वघूकौ 
ओर से विचित्र उपहार रहा हौगा । 

^'आर्हने-अकबरी का लेखक (अर्थात्‌ अकबर का अपना दरबारी- 
तिथि-वृत्तकार अबुलफ़जल) विचार करता है किं बंगाली महल (अर्यात्‌ 
अकबरी महल) सन्‌ १५७१ में पूरा हुजा था । परि्थितियो मे, लगभग 
वही तिथि अकबरी महल को सं रचना को देना भौ अयुवितियुक्त नहीं होगा, 
जिसका सम्भवतः यह कभी भाग था ।' 

५", अकबरी बाभोली अर्थात्‌ क्प के निकट का) कमरा गर्भी के दिनो 





६, बही, पथ ५। 
५, बही, वृष्ट ५-३। 
८. बही, पृष्ट ६-७ । 
९, बही, षष्ठ ¶। 


११, बही, षष्ट ८ ॥ 








9. 


¢ 


अनरे कां लालकिला हिन्द्र भवेन ह 
(५1 


रे शाहौ परिवार के दस्यो के तिर्‌ 


प ह “-कतहपुर-सौकरी स्थित जरहागीरो महल के 


षि समर्व होने के करलं विश्वास किया जाता मिः ` 
वने दक जहोनीर के लिए बनवाया गया °! किन्तु यह कल्पना करना 
राह सिज हए अपने रनगहन शो भगो 
काहि क महल के निए गिरा दिया, जिसते कि पू्वकालिक महल ध्वस्त 
जर अनस्य हो गया । यह सम्भवतः जहांगीर दवारा निमित हआ धा“. 
कृष्टः ननन सहित, जौ सम्भवतः नेवं की कोटठरियां थी, एक संकुचित 
नण कनद अयण को दण दवार के पिष्ठवाडे के साथ-साय चला 
गया दै । ` 
११ (जोर क श्गार-कल्ल के) ऊपरं छोटा गलियारा सम्भवतः 
गवते | महिवाओं जौर हिजडो) दारा उपयोग मे लाया जात्ताथा जौ 
मुगल राजरहलो भ रक्षकं ओर गुप्तचर, दोन हौ भकार से नियुक्त चे । 
चतुरोगण क पल्विम मे एक कमरा दै "परम्परा का अनुमान है किंइस 
कमरे को जहाँगीर कौ मां गौर पत्नी द्वारा मन्दिरके ल्प मेउपयौग में 
जाया कता धा! वे दोनो राजपतत राजकूमारिवां थीं । ` "दक्षिण कौ भोर 
एक छोटा कमर दै जो कदाचित्‌ नौकरो के उपयोग हेतु वना हुञा या ।" 
"चाहनी महल को कहा जाता है कि गाहजहां बादशाह द्वारा 
अपनो रकि ओर जाबश्यकताजो के अनुकल वना लिया गया या ` "` स्तम्भ- 
दीर्धा सम्भवतः बह बज भी जो नदी पर प्रलम्बी धौ ओर जिसको सन्‌ 
१८४० मं टेवरनियर ते देद्धा था ।" 
जास महन सन्‌ १६३७बे वधं के लगभग शाहजहां द्वारा वनवाया 
चया था जिसने निन्वित ही इस भवन के स्थान क लिए अपने बाप या दादा 


ज्नीतल विश्चामघर का काम देता रहा 


ह = कषठ को बवश्व हौ गिराया होगा "ˆ ओरं 


११, बही, षष्ट १॥ 
१२. बही, दृष्ट १०११। 
१३. बी, पृष्ट ११.१२ । 


क १४. बहौ, पृष्ट १४। 





-मस्लिम इतिहासकारो कीं सनस्या 
नय २३५ 


कम्भिबतः उत्त, ओर दक्षिणौ दशंक-मण्ड्ों सुहत मुख्यतः मंगमरमरौ 
नरजनाका या । 

१५. सं [ दक्षि णीं दर्शक-मण्डप | भवन का अभिज्ञान भौ िषारेय ३ /* 

८तीगमटन यन्‌ १९३० व वनाभा जोर बाह हा 
(स्ननघर) ग क्म भ्रयाग म॒ अता याः" -उनमे अव्युत्तमं चित्रकारियों 
गः लक्षण तथा 3 नमं मेकृष्ठम संगमरमरी आवरण की उपस्ति ते कोर 
यतितत यह निष्कं निकाल सकेता दहै कि ये प्रकोष्ठ परिचारिका दारा 
नही जंसाकि प्रचलित परम्परा का आग्रह दै, अपितु सम्भवतः शाही हरभ 
की महिलाओं दा र आवासीय प्रकोष्ठ कै क्प में व्यवहूत हए चै" "इन 
्ञावासीय प्रकोष्ठो कै वारे मे कुष लोगों का अनुमान है किं यै अकबर कै 
्मयके ह।. 

\*,*अष्टकोणात्मक स्तम्भ गाहजहाँ वात बनवाया गया ˆ जपने पितता 
दारा वनवाए गए संगमरमरी भवन कै स्थान पर ही" कौन, हैवेल ओर 
अन्य लोग शैली कै गुणो पर आधारित फण्यंसन कै विचार का समर्थेन करते 
> कि राजमहल जहांगौर दारा बनवाया गया था ` "महिलाएं वहां चैरुकर 
नीचे पूवं ्रांगण (पच्चीसी प्रांगण) मे बेल देखा करती धी । 

"<." (मीना मस्जिद) की जानक्रारी, इसका एुवं-इतिहास अज्ञात्त 
&। यह परम्परागत धारणा क्रि इसक्रा निर्माण ओौ रगजेव दारा अपने 
कारावासी पिता गाद्वजह। कै लिए क्रिया गया या ` यद्यपि किसी अभिलेख 
दारा मर्माधित नही है, तथापि अविश्वास्य नहीं है । ' 

^". ग्रघ्न विवादास्पद दै कि नगौना मस्जिद का निर्माण किसने 
कयां था। यद्यति मागं -दाशिकाओं के अधिकांश नेखको नै विचार प्रकट 
कियाद कि इसका निर्माण ओरंगजेव द्वारा हुभाया, फिर पी अधिक 
मम्भाव्य यह दै कि इते णाहजहां ने बनवाया चा" । ` 





१५ बह, पृष्ट, १०५। 
१३. बहौ, पष्ट १८१६ । 
4. यहु, वृष्ट ५०-२१। 
१=. बही, पृष्टः ~३3 । 
१५. बहु), वृष्ट ~9-=८ । 





# 
२३६ ओआगरे का लालकिला हिन्द्र भवने 3 
“अहँ बह (मीना दादधार) लगा करता घा बह भवन समाप्त हो गया 
प्रतीत होता है जन तक कि दते 'भच्छी भवन के रूपमे हीन मान लिया 
जाए । बच्ली अवन शाहनहोौकालीन कला का एकं अच्छा नमूना है, वच्पि 
इका निरमण-भेय कु लोगो द्वारा अकबर को भरी दिया जाता है `." मन्दिर 
राजा रतने चम्बवतः याजा रतन का निवास-स्यान धा जो महाराजा पृथी 
ङ्द का पतौकदार था "`" "इस प्रश्न ने कि दीवाने-आम का निर्माण किसने 
किया चा. चारौ विवाद खा कर दिया है । कृ लोग इसका निर्माण-शरेय 
जकर चा जहँगोर को तया अन्य लोग ओर गेव को देते है । यह्‌ भी तकं- 
विततं कदा जाता दै कि अकबर के दीवाने-जाभ को गाहजहां ने अपनी 
इच्छानुसार अोढा-बहृत्त परिवतित, परिवर्धित कर लिया वा ।'' 
"गनौ दरवाज्ञा ओर पूरव -प्रांगण सम्भवत अकवर द्वारा सन्‌ १५६५ 
न १५७३ क बघा मे बने घे।'' 
इख बात का उतने करने में क्या सा्यकता ह जबकि माना जाता है 
कि उन्नी अवधि म सम्पुशं किला अक्बर द्वारा बनवाया गयाया। यह 
बारम्बार दोहराया जा टहा दावा स्वयं इस वात का श्चोतकं है कि आगरा- 
स्वित नालति कँ निर्माण-सम्बन्धी मुस्लिम दावे भँ कितना दम है, बह 
= शौ दिल्ली) दत्वाय कै दोनों ओरदो मंच जिन पर किसी समय 
 बालुक्तात्म क दा महान्‌, बिशालाकार हाथो अपने आरोहियों सहित बने 
हए द गिनक बारे मे कृष्ट लोग विश्वास करते ह फि उनको अकबर ने सन 
१४६८ १० मे अपनो चित्तो ड-विगय के उपलन्न मे मौर अपने द्वारा पराभूतं 
बिरािदो का ति ं 
= ७५८ स्मृति को स्यायो बनाने फे लिए स्वापित करवाया 
ा। उनक नामे यमत जौर पता ये ` > 


त भ लज त (एनी पोत) 
च ध की है किन्तु नयम भौर पत्ता का कोई उत्ते 
(1 ५५ " 5५ उस कारण कोई भी व्यक्ति 
ऋ" त ८ = | ङ # ब्रा + षुभ | 
र त्‌ रानमहलो के सामने शुभ 
२१. बही, वृष्ट ३६ । 
२३. बही, वृष्य ६९.९५ । 





# 


ल-मुस्लिम इतिहासकारं की समस्या २३५ 


बराल हाथियो की स्थापना करने कौ राजपूति पदति कां अनुसरण कर 

वा| ह्वार क नीत एकं फारसी"पि लालैख द जिसमे हविजरौ सन 
११०८ (खन्‌ १५ ६६-१६०० ६० लिखा है जिसकरै कार्ण क विद्वानों ने 
कृत्यता कर ली है कि दिल्ली दरवाजे को अक्बर द्वारा फतहपुर-सौकरी कां 
परस्त्याग करने के बाद बनवाया गया घा। उसी के नीचे जहांगीर कौ सन्‌ 
१०१४ हिजरी (सन्‌ १६०५ ६०) में गदी पर बैढने कौ स्मृति दिलाने बाला 
तकत अन्य शिलालेख है 1 ४ ठ 

“जमरसिह दरवाजे कं उत्तर में पत्थर करा घोडा बना हुञा है, किनि 
नौ डाल ते देखने पर अव जिस्रका सिर ओर गरदन ही दिखाई देते है । इसका 
इतिहास अज्ञात है ।'' अश्व-प्रतिमा की उपस्थिति किले के हिन्दरःमूलक होने 
गा स्पष्ट प्रमाण दै 1 

श्रौ एम० ए० हुसैन की पुस्तक मं बड़ी मात्रा मे समाविष्ट अनुमानो, 
अटकलवाजियो की स्थिति दे लेने कै बाद हम अव पाठक का ध्यान 
गरौ के बारे मे लिली गई श्री ई० वीर दैवेल की पूस्तक की ओर 
आकपितं करना चाहते ह । वै कहते रै : 

इस (नगीना मस्जिद) का अगला छोर एकं छोटे कमरे में खलता 
& मागंदशंक-लोग जितै उस कारागार कौ संजा देते द जहाँ णाहज्हा को 
बन्दी रखा गया था । दर्शक अपनी इच्छानुसार इसे स्वीकार या अस्ौकार 
कर सकता है । जब विशिष्ट आधिकारिता का अभाव हौ, तव इस वातूनौ 
जन-समह की कहानियों मे से वास्तविकं परम्परा ओौर विशुद्ध कल्यनाओं 
को अलग-अलग कर पाना अति करिन कायं ह ।' 

हैवेल ने देने वालों को सरकारी मागं दर्शकों कौ बाल-सुलभ भोलौ 
भानो बातों मँ अत्यधिक विश्वास रखने के प्रति सावधान करके सही कायं 
किया दै किन्तु इस मामले मे जो बात मार्गदर्शक कहते है, वहौ सही है। 
शाहजां को अष्टकोणात्मक स्तम्भ मे नहीं रखा जा सकता थां क्योकि वह 
क्ति का एक सर्व्॑रष्ठ प्रकोष्ठ होने के कारण ओरंगजव ने स्वयं के उपयोग 
२६. की एनः ट, जेन त प्राग्रे का विला, पृष्ट ४१। 
१४, श्री {८ बौ ° हैवेल कृत "ए है बुक ट्‌ पागरा'-. पृष्ठ ५४। 


आगरे का लालकिला हिन्द भवन है 
२३८ 
के निए रख लिया भौर 


नहीं करिया चा । [५ ॥ 
` च ३ क = क ५ चण्धचत न क्र 
कषनकराते चगममर को सिहोसन `" `` सम्भवत द्वारा अपने 


च के तजगरौ धर बैठने के अधिकार को मान्यता द १ क 
सय था." [अष्टकोणात्मक स्तम्भ भ) पच्चीकारी कौ १ ली फर्युंसन कौ 
इस अटकलनाजौ की धृष्टि करती है कि यह जहाँगीर दवारा बनवाया गवा 
शा । उत स्थिति चे यह भागं उसकी बेगम का ही रहा होगा । 

“प्परा इत (सत्तौमगद) राजमहल का सम्बन्ध उत \जहागीर्‌ | 
क़ साच डोढती ईै। तथापि कम्यंसन ने कहा है किं उस्तकं काल में गेरगाहै 
थवा उसके यत्र सलीम हात निमित्त एक राजमहल क अद्वितीय , जतयत्तम 
नाग बहाँ विच्तमान घा। दिल्लौ स्थित सलीमगद़ कानामशेरणाह के पूत्र 
चनौमनाह सूर के नाम पर रत्रा गया है जिसने इसे बनवाया था; ओर्‌ इसं 
बारे मे कु सन्देह है कि दोन ्लीमो मे चै किस सलीम नै जागरा-स्थयित्त 
लनौमगद का नामं रा धा, किसने इसे वनवाया था सनीमशाहं सुरं 
ज्ञरा निमित (बादलगढ़ कहलाने बाले) एक पुराने किले के स्थान पर्‌ 
कबर का किना बनाया गया जाना जाता दै, किन्तु यह पूरी तरह सम्भव 
है कि राजमहल का एक भाग छोड दिया गया हौ ओर इसक संस्थापक कै 
चाम मेही रहने दिया गमा हौ ` ` 1" 

एकत मागंदच्ं क-पुस्तिका ने आगरे कै लालकिलि कैमूलके बारेमे 
च्याप्त, प्रचलित संभ्रम करा परा सार ह्‌ र्यवेक्षण करकं प्रस्तुत किया ह 
कि : तव्य कौ वात तो यहद कि किलाआआाज जिस रूम में विद्यमानदै 
बह अनुवतत बादलाहो के सयुक्त प्रयासों का प्रतिफल है । अकवर दवारा षूप- 
सकाकिति ओर निमित इस क्रते भं जहांगीर गौर शाहनहां द्वारा परिवर्धन 
किर कए चे । कौनसा भाग किस व्यित दवारा बनाया गया था- -इसक। 
स्ट जल न कर धाने को समस्या से धुटकारा पाने के लिए लेखक का 
पह कूटनीविक इष है। किन्तु कि उसकी भूल धारणा ही गलत दै, अतः 

२५. शरी, पृष्ठ २६-३४। 
२६. शी, पृष्ठ ६९८। 
गक, श्रौ ॥ ५, जीर ङ्न ‰$॥ "ताजनगरी 1) पाब्ा, षष्ठ ०। ¢ 


ॐ अते पदच्युत बंदी"पितां को देकर उसे “गर्थं' 


आग्लनमुस्लिम इतिहासकारो की सप्रस्यां 


ज अस्पष्ट सामात्यीकरण भी लसय से भटक गया है । ये सिला सि 
ी सृस्लिम-शासक दारा नही बनामा गया था, चाह बह मुगल हौ अथवा 
मुगल-पूव । भ कौ भाज २ ०वीँ 7्रत्ताब्दौ तैं दिलाई देने बाला बह नि 
हिन्द्र णासको दरार उस युग म बनाया गया या जवन तौ ईसाई्यत कौ ओर 
न ही इस्लाम की कल्पना भी की गडईशथी। 

आप, हम अब एक ओर्‌ पुस्तक की समीक्षा करं । तच पुस्तक मे भी 
अनुमानो का सहारा लिए चिना आगे चलना कठिन हौ गया । उस्र 

अनुमानादि करने से पूवं यह्‌ स्वौकार कर्‌ लिया गया है कि ` 

*८" यह महत्वपुणं द किं (सन्‌ १२०६ से १४५० तक्र दिल्ली के पठान 
्नासक) इन वादशाहों कै अनेकों इतिहासकारों मे से एक नै भौ इस क्रिते । 
निर्माण का उल्लेख नहीं किया ह । अत्तः यह निष्कषं निकाला जा सकता दै 
करि विचाराधीन क्रिल कौ प्राचीनता सिद्ध करने की इच्छा रखते हए 
अबरूलफजल इसके मूलोद्गम के सम्बन्ध में असरावधानी-वग भूल कर का" 

कीन ने यह विश्वास करने में गलती कौ टै कि किले की प्राचीनता कौ 
ओर सकैत करने मे अब्रुलपफ़जल ने गलती की है । प्रश्नं केवल अबुलफ़जं 
की मायावी उग्रवादी टिप्पणौ को ठीक से समन्ञने का दै । जब अवुलफ़जलं 
आगर के लालकिले को पठानी किला कहता है, तव उसका तनिक भौ भावं 
यह कहने का नहीं है किं किले को विदेशी पठानं कासकों नै बनवाया धा। 
उसका एकमात्र आशय यह है कि यह किला विजयोपरांत मुगल क हाथो 
भे पडने से पूर्वं इसके स्वामी तो पठान लोग ही थे । भतः अव्रूलफ़जल के पक्ष 
मे हम इतना ही कह सकते है कि उसने विना किसौ छल-कपट के एक क्ट 
धारणा प्रस्थापित करने में सफलता प्राप्त की है । 

"““उस (सिकन्दर लोधी) को भी आगरा मे एक किला बनवाने का 
श्रेय दिया जाता है जिसका सम्भवतः अथं यह दै कि सन्‌ १५०५ मे आए 
उल्तेखनीय भयंकर भूकम्प ने, जिसने आगरा भें बने अधिकांश भवनो को 
ध्वस्त कर दिया था, बादलगढ़ को इतनी अधिक क्षति पहुंचाई ची किं उसने 
इसे सम्भवतः दोबारा बनवाया था, अनुमानतः श्रेष्ठतर मोचबरन्दौ ओौर हौ 
९९. कौत्स करौ हैड नुषः, पदरीप्‌, पृष्ठ ५। 

२६. बही, पृष्ठ ६॥ 





= 





क आगर का लालकिला > भवन है 
लकल ह भीतर यमल सहित ही । अकबर कै समय तकं बादलगढ़ 
२ है जिसका उत्नेख इतिहासक्रारो द्वारा किया गया है. ८५ 
वदि सिकन्दर लोक ने कोई किला बनवाया होता तो निश्चय हौ उसंकं कुठ 
चि्ध लो प्रमाणस्वन्प मिलते ही ।" 
हम भरर का विवेचन पहले ही कर चुके है । मध्यकालीन मुस्लिम 
तििव्तकाते कौ शिक्षा, बिवेकशीलता ओर उनकौ यथातध्यता का स्तर 
त्वन्त निम्न भेणो का चा । अशिक्षितं अथवा अधं-गिकित व्यक्तियों कौ 
भति वै लोग भूकम्पो, बाहो ओर ग्रहणो जं प्राकृतिक लीलाओं को 
नत्यदचिक बहा-नहाकर वर्णन करने के अभ्यस्त थे ओर उनके द्वारा हृए 
"सनात ' को काना-फूती करते चते धे । इसी मानव विफलता कै कारण 
उन्दने भूकम्प का उत्ते -सवनाशक के रूप मे करिया है । तथ्य तो यहु है 
कि तात्क्ति का ईा-पवं हिन्द गरिमा क साथ ज्यो-का-त्यो बने रहना इसन 
बात का स्यष्ट ्रमाण है कि कम-मे-कम क्रिल को तो कोई क्षति नहीं पहुंची 
शो । अदि इसकौ एक या दो दीवारों को थोडा-बहूत कुहो भी गया था 
त्तौ इतो प्रतय या सर्वनाम कौ संजा नहीं दौ जा सकती । 
वहं अनुमान है कि उस (सलीमशाह सुर ने) वादलयद्‌ के अन्दर 
भः सजन्त बनाया चा, इस तव्य मे लगाया जा सकता है कि उस किले 
भीतर का एक स्वान सलीमगदृ कहलाता है तथापि इस काल के अन्य 


। 


प्तमूर्लिम इतिहासका रो की समस्या 
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द करिया जाता दै । इतिहासकारो को चाष्िए्‌ भा कि किले को भूलोद्गम 
गे रूष नँ इस्लामी मान लन कीं अपेक्षा इस विषय पर्‌ प्रारम्भ सै ही विचार 
कते । उपर्युक्तं अवतरण मँ हम देखते है कि सतीम शाह मुर द्वारा निमित 
कसी भी किले या राजमहल कौ विद्यमानता सिद्ध करन मे असम्धाव्य 

थित होने पर, इतिहासकारा ने मनमौजी रप भें कल्पना कर ली है कि 
उचने जौ भ कछ बनाया था, वहं सव विनष्ट हौ गया ओर अब उसका कोर 
कनौ चिह्न अवधिष्ट नहीं हं । | 

"पूर्वी प्रांगण कै स्मृति-चिह्लो मे, जौ संभवतः अकवरकालीन दै, 
एकं बराओली (कमरे-युक्त कंप है ।' | 

"“हीवाने-आम को अनुमान क्रिया जा सक्ता है किं यहं अपने लगभग 
बरत॑मान रूप मै अकवर के समयमे ही चला घा रहा है । सम्पूणं सिंहासन 
कक्ष ही संभवतः णाहजहां दास जोडा गया धा । '" 

करौनं का यह विश्वासं करना ठौक है कि दर्शक को दौवाने-माम आज 
जता दिवा देता दै, वैसा हौ अकबर के समय मे भी विद्यमान था। हमारी 
री सम्पूणं लालकिले कै बारे मे यही घारणा है, यदी दावा दै, नं केवल दीवाने- 
आप्र के सम्बन्ध मे । किन्तु इसी कारण यदि कीन सोचता है किं अकबर ने 
दीवनि-आभ का निर्माण कराया था, तो उत्ते श्रम है, वह गलतौ पर है । 
स्वयं अक्रबर ने भी दीवाने-आम को वैसा ही देखा वा, जंसा हम भाज उसे 
देखते ह । दीवाने-जाम सहित सम्पूणं किला उसे विजय क फलस्वलूप ही 
उपलन्धं हौ गया था । 

*"चनेली-स्तस्भ प्राहजद्ां द्वारा बनाई गई कटौ जात्तौ है, किन्तु इसकी 
पष्टि शिलाले द्वारा नहीं होती ` """ चमेली-स्तम्भ का निर्माता जहांगीर 
होने की सम्भावना को पर्याप्त बलवती माना जाना चाहिए" ` "परम्परा हं 
किं चमेली-स्तम्भ की सुन्दर अलंकृति बहुमूत्य पत्थरो मे न रजहां द्वारा दिए 
गए नमनो कै आघार पर की गर्ईथी। 

चेली-स्तम्भ शाहजहा द्वारा निमित होने कै दावे को किसी अन्य 
११ बह, पष्ट १५६ ॥ त च 
१२. बह), पृष्ठं ११२ । 

१३. बही, पृष्ठ १२७। 





` 


ज्ाधरे का लालर्िला हिन्द्र भवन कत 
। ४ 


[को ज ज ह सरति ¶ 8१.) णार पर 


हो किमा ६ । अतः उसने यह सम्भावना प्रस्तुत 
अस्वीकार करके कीन ने ५५ [ता जहीर नै उस स्तम्भ का निर्माणं 


0 





जलकत नमूना दिया होमा, क्योकि यह उपन्यासकार करौ तो चाहे कितनाही 
ज्च्छा स्यो न सरे, किसी इतिहासकार्‌ त 
नदर हाच ओर लृभावना मुडा होने से रेबा-चित्रण मे ओर बह भी उसमे 
निषु, हो सकता है? हम सवक नात हो है कि नूरजहां एक अनपदी महिला 
| ह यो जो जसायाजिक, बुक के सम्परवणहीन एकान्तवास ओर सवव्यापी 
इस्लाम पदे ॐ जते चाटने मे व्यस्त धौ । | 
इह बिचाराघ्ीन नबु रूप सम्भवतः एक मोहम्भदी फकार को कत्र 
& जया कि इसकी देदभाल कटने दले मोहस्मदौ चपरासी ने कुछ समय 
चकः दकुको को बताया था, यद्यपि बही व्यक्ति इसको पहले काबा' का 
्रतिदण, नमूना, प्रतीक बताता था । बही व्यक्ति अवर इमे वह्‌ स्थल कटहत। 
ङ्क जो किते के निमणि-युवं किली शहीद (बलिदान) का स्थान' धा । यह 
घकटीकरण स्यष्टतः उवंर कत्यना कौ ऊंचौ उडनेहीहै। वह्‌लघुरूप 
कलौ मोहम्मदौ {मूस्तिन) ककोर ने सम्बन्धित नहो है--इस तथ्य का 
रदेन जो इतौ बात से हो जाता है कि दीप-भाला दक्षिणाभिमुख होने की 
कयाय पन्जिमाभिसुख है; क्योकि मोहम्यदौ (मूस्लिम) लोग तो अपने मृतक 
को सुनिण्चितत ल्य मे इस प्रकार दफनाते है कि उनका सिर उत्तर की ओर, 
पैर दक्षिणकौ जोर तरा दौप-स्तम्भ इस प्रकार रजे जाते है कि वै गीष- 
भागो क प्रकाशित करे । " 
उषयु्त अबरतरण बे पर्याप्त दुपदेश इतिहा के निद्या ओर 
दतिहासिक स्थल कौ पात्रा के वाने दशको न 
स्प्रयमतो इसने उन इकोसलो, घोषो का पर्दाफाश किया ५ 
कालोन मुस्निम दरिहाम र जे किया है जिनसै मध्य 
"` 5 हस भरा पाह, निमे बाज मध्यकालीन मुस्लिम 


च बही, वष्ट १३३) 
॥ 
॥ | ॥ 












जत्त-मुस्लिम इतिहासकारो चरी समस्या > 3 


(तिहास छमन्ना जाता दै 1 मध्यकालीन मृस्निम इतिहास का अधिककाणं भागं 
ज्परासियो , फ़कीरो, मकबरा का परिपालन करने वात पैरे-गैरे नत्थु रे 
नौर अन्य नगण्य चात पौलानै वाने लोगों हारा प्रचारित्तं धोरो ओर ग्य 
वर आघौस्ति दै।यै्री बातें स्थिर । दृढ ङ्प मं प्रचारित कौ जात्ती रही 

। क्स प्रकार की ्षठी बातें ॥ को ले्वको कै आग्लि-इस्लामी चग द्वारां 
मिक आज्ञाके रूप मं पुस्तकों भें अंकित कर दिया जाता दहै । ज्यो-ज्यो 
बभव बीतता गया भर सरकारी सरक्षण मिलता गया, ये अटी वाते ी 
विदर्तापूणं अमिट बातें मानी जाने लगी, यद्यपि यह सब निपट, निराघ्रार , 

डा-करकटः ही दै । उपर्युक्त अवतरण ने इस प्रपंच का भण्डाफोड़ करे कं 
ए हम कीन को बधाई देते है । आरत मे वने प्रत्येक मकवरे ओर मस्जिद 
करो करावा, मक्का या दमिषकं के किसी-नकिसी नमूने पर बना हआ कहा 
जाता दै। इस प्रकार की काना-फूसी, किवदन्ती एर कभी विश्वास नीं 
करिया जाना चाहिए । पहले ही अनेक पौदियो को ठगा जा चुका है, जिससै 
लिक प्रलय हो चकी दै। हम पहले ही विवेचन कर चककि आगरे के 
लनालकिले के भीतर यदि कोई मुस्लिम के, मकबरे है तो वै उन विदेशी 
जञाकरमणकारियों के हँ जो प्राचीन हिन्द किले के प्रतिरक्षकों दारा मौत कै 
श्राट उतार दिए गए थे । इसं बात पर बल देना करि ये किला बनं जानै कें 
बाद अज्ञात मुस्लिमों कौ अथवा किले दवारा परिवेष्टित भूमि में पहलेही 
विद्यमान धीं, मात्र भ्रांति विवेचना दै । यदि णौकसूु चकं इटो के उस अम्बार 


को द्लोदा जाय, तो इसे हिन्द तुलसीघरा, शिवलिग या निक्षिप्त कोश मिल 


सकने कौ सम्भावना दै । ठेसी जाली, ठी कतरे, मजार बनाने का प्रयोजन 
जनता को उन स्थलों की खुदाई करने से दुर रखने का यत्न करना था । 
कीन ने यह भण्डाभोड करके भी इतिहास कौ महान्‌ सेवा की है करि उसी 
एकं चपरासी ने भिन्न-भिन्न समय पर किस प्रकार भिन्न-भिन्न बाते 
प्रचारितिकीरहै। यदिएक मुस्लिम चपरासी एक स्मारक के सम्बन्धमे दो 
र फला सकता था, तो हम भलीभाँति अनुमान कर सकते है किं कई 
५ भे कितने असंख्य व्यितियों ने कितनी असंख्य असत्य बातें इसी 
रिताः भरचारित की होगी । उस सब निकृष्ट, कूडा-करकट को अब शाश्वत 
^ माना जात्ताहै। बड़े-बड़े क्ेत्रोंको कत्र, मजार, मकवरो जैसी 


"++ 
। 


|. 


~ यरे का लालकिला हिन्द भवनं ४ 
रचना के इय अं अस्त-व्यस्त करना, गडनड करना सम्पूर्णं मध्यकालीन 
इतिहा जे मुत्ति छल-अंन कौ सामान्य नित्य-विधि रही है । इन स्थानो 
करो दत्तान के लिए विरस्थायौ सूप मे "सुरक्षित ' रखने का यह उपाय विदेशी 
ले अर्को, अरुगातो) ईंरानियं ओर मुगलो दवारा अत्यन्त सरल सूप 
ल्वबहार मँ लावा गवा धा) 

बवेत कै बातचौत करते समय उस भुत्लिम व्यक्ति दारा प्रयुक्त यह्‌ 
अत्यान ' शन्द एक सत्कृतं शन्द है । "स्थान के रूप मे इसक्ता अर्यं एक 
विजान स्यत या जगह होगा । अस्थान ' क जप मे इसका अयं एक महाकक्ल 
है ङौ धारौ दरार लगत्रा है । दोनो ही मामलों मे यह स्पष्ट दर्शाता 
कि इल्लामौ आधिपत्य की पाँच शतान्ियां व्यतीत होने १२ भी हिन्दू लाल- 
कि ने ज्कृत न्द कित प्रकार अभी तक मुडे हूए हैँ । 

*"शाहसह्नौ महल को गलती से अकबर के महल कौ संजा दी जाती 
दै । बह तो सम्भवतः जहांगीर ही था जिसने अपने पिता अकवर के कायंकौ 
सयु दडिनध्ट किया घां ।' 

उपयुक्त उद्धरणों मे दर्शायो गई प्रत्येक भवन क मूलोद्गम सम्बन्धी 
जनिन्तिततता क जतिरिक्त मुस्लिम इतिहास के पाठकों को अन्य दुर्बलता 
का भी यह एक उदाहरण है । जिस सरलता, सुगमता से इन ग्म मे कि 
राह ना जगीर या लाहजहां ने मपने पूवं वतीं द्वारा निभित पूरे नगर 
र राजमहूनो को री तद्र ध्वस्त किया गौर मात्र मन कौ मौज मेही 
7 स्वान १२ स्वय नगर ्जौर राजमहल वनवाए, विश्वास किया जाता है, 
~ ४४ । या द्िलवाड मात्र के लिए ही अकवर सारा हिन्द 
प्यं र जहीर मा शाहजहां अपने पिता या दादा द्वारा 
म भवनो को गिरवा देता ? इतिहास के विद्वानों द्वारा 
तै १। बह मान्य चातो मे विश्वास करना नितान्त बाल-विश्वास 
है तदतप सासारिक बुद्धिमत्ता का अभाव दिग्दशित करती 


बातो, बहनो के नाधार पर हौ मुस्लिम इतिहास मेँ पूवं 


इ च- 
१ शी, वृषड ११११९. ; 


अ्ल-भुस्लिम दतिहासकाररो की चमच्या ॥ 
|, 
(पित नित्कषं निकालने का एकं ज्वलन्त उदाहरण 

हमि भमरसिह दरवाजा अकबर हास्त सवण्य इस टिप्पणी 
कथकर वहां पर अल्ला हौ अकबर भाला" पिलाततिव | 

लिखता दै :* ` "यह शानदार दरवाज्ञा चमकदार पन्थं ष 
जितै म मेहराब की दोनों मोर सगे षु दो पल्स अर्त है; 

कार ल्ला हौ अकबर 

आला'--ईश्वर महान्‌ ओर सर्वव्यापक--गिलातेख लगा है । स्वेगक्ति- 
"५८. ४ जोड़ना जकबर की प्रिय दलता धौ भौर 
निःसन्देह ल्प मं उस्तीकं हारा बनाए गए किन कै एक दरवार पर इ 
शिलालेख-युरम कौ विद्यमानता उसके व्यक्तित्व के साथ इतनी पुष्टिकर च्य 
म समरू्प हो गई है करि इसके मूलोद्गम के सम्बन्ध मे सभी प्रकार कँ सन्देह 
दूर हो जाते 1 | 

यदि एते निस्सार आधारो पर भवनों का स्वामिःव ओर उनकी निमिति 
करा श्रेय विधि-न्पायालय स्वीकार करना षारम्भं कर द, नो प्रत्येक व्यक्ति 
एक पत्थर का छौटा टुकड़ा या कौल या खडिया-मिदरी या कौयत्ता नैकर 
सुन्दरत्तम भवनों पर लिखना शुरू कर देगा । क्या इत प्रकार कौ अनिक्त 
लि्ाबट का परिणाम विद्रूपण ओर अनधकार वेश चेष्टा कँ लिए दण्ड 
होना चाहिए अथवा अनूप्रविष्ट, धुसपंटिए कौ भवन दे दैन का पुरस्कार 
मिलना चाहिए ? एक विदेशी विध्वंसक ओर आक्मणकारी कौ भवन कौ 
शति पटहंचाने कँ लिए दोषारोपण करने क स्यान पर भवन का स्वामित्व 
मौर निर्माणि-श्रेय दे देना विचित्र उपहासास्पद न्याय है । 

दूसरी ओर निरर्थकं शिलालैख इस बात क्रा स्पष्ट प्रमाण है कि अक्बर 
का किल पर आधिपत्य मात्र विजयश्री का परिणाम था । भवन का निर्माता- 
स्वामी किम्रौ निर्थंक, असंगत शिलातैख को लगवान कौ मपेन्ञा संरचना 
का विवरण, स्वामित्व, भवन का प्रयोजन तथा तिथि को अंकित करवाएगा। 
अकबर द्वारा एेसा कोई विवरण प्रस्तुत न करना ही इस बात का तच्यात्नक 
परमाण है कि उसने अनधिकार-्रवेष्टा कौ लापरवाही के समान ही किसी 
अन्य कौ सम्पत्ति को विद्रूष किया था। वास्तविक स्वामी तौ अपने भवनं 


हवा रौगा 
लगा हूजा दै। वह 


१६, बही, पष्ठ १४७ ।, 








हि आगरे क्रा लालकिला हिन्द भवन ॥ 


को किसौ भो लिखाचट से तथा वचं चिपकानै से मुक्त रखता दै अधवा मा 

रसत क्िलानेखो ये हो उ्की शोभा बाता है । किसी भी भवन प्र्‌ 

निव निकर इत बात का प्रमाण दै कि लिखने वाला भवन का स्वामी 

न होकर विरेगी, डाहरौ जपहारनः है ॥ 

जागरा का चरात्तत्वीय समाज भौ, अन्य लोगों के समान ही, किते के 
सलोदगम केबारेमे विधा त्रे है । इसका मत्त हैः : “तोपच्नाने की चरकं 
कै सामने ओौर दौवाने-आन के विशाल प्रांगण के उपर एक अकेला ओौर्‌ 
श्यष्टतेः तिष्पयोजन कगक्रार भवन दै । यह्‌ (सलीमगढ) लगभग ३५ फीट 
कत ठ्वा लगभग २८ कौट ऊंचा है, पृणंतः लाल बालुकादम का बना है भौरं 
जरहानीरी महतत के समान ही हिन्दकृतत शैली मे अलंकृत है । इसके नाम क 
अतिरिक्तः परम्यरा इस संरचना कं बारे मे कोई सूत्र प्रदान नहीं करती ॥ 
इसके निर्माता मं ने तीन सलौम रहे होगे, किन्तु वह वास्तविक सलीम 
अनैत था, उसका परिचय अपर्याप्त दी है ।'' 
तषाकित सनोमगड ओर जहांगीरौ महल दोनों का ही हिन्दूकृत 

भवन होना उनकं हिन्द मलोद्मन का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए था । इसक्ते 
न्थानं पर चरततौम जोर जहांगीर के मात्र नामों ने ही इतिहासकासो को उन 
भवनो का निमाणि-धेय उन नाम वाले व्यक्तियों को देने का भ्रामक कायं 
स्यः ह । यह एक भम्भीर गलिक व्याधि हैजो भारतीय इतिहास के 
लेको भौर छाज मे सक्रामक्‌ क्म धारण कर चकौ है । इसका शल्योपचार 
०8 = के (0 को सावधान कर दिया जाना 
 आबज्यक्‌ है वि ¶१।ह पुलों , आर्‌ भवनो को नामों तुरन्त 
न 1 कोदिए गए नामों से तुरन्त 
तै "कृ लोगो 4 का विचार है कि बादलगढ़ या तो आधुनिक किते के 
षर हौ अबद उसकं आस-पास हौ रहा था। स्पष्टतः बादलगढ़ 
लपने हिनो दारा हो स्थापित किया गवा होगा, किन्तु बाद म ताषी 
चत्ताथिकाधिया दारा अपहत, परिवधित भौर मजबूत किया गय] था ।'/ 


दर ॥ = 


(एरालत्बीव माज का जनाई मे दिन्नम्बर, १८७५ ई० का विवरण , 
अद [५८ पष्ट ६८ । 






का + नि-मस्तिम हृतिरहासकरारो कौ समस्या २४७ 


। 


षयं त अवतरण मे भी इसके पूवंवतियो कै समान ही उल-जलृल 
षन कगौ शई रै। लोधियो ने हिन्दू बादलगदृ को अपना बना लिया था, 

किया निया धा यर तो पूर्णतः ठीक दै, जसा क्रि ष्टसौ पुस्तकं में पहले 
तैन किया जा चका ट, किन्तु पह नोडना कि राक्रमणकारियों नै कि 
ग परिवर्धन किया ओर उसका सुदृढृता श्रदान कौ, उन अयुक्तियुक्त 
पारणा मे से एक टै जिसने भारतौय इतिहास के अध्ययन कौ भयंकर रूप 
्र चन्त कर रखा दै । आंग्ल-मुस्लिम वग को यह अनुमान कहाँ से हू क्रि 
हिन्द किला एक छाटा-स। जर्जर निर्माण था जिसको विस्तत जओौर सुदुढ 
करने की आओवण्यक्रता थौ । यदि इसकरौ एक हिन्द परिश्ीय प्राचौर शीतौ 
इनमे उतना कषे फल अवण्य परिवेष्टित रहा होगा जिसमे इसकौ रक्षकः 
रतां ओर राजकूलीन व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था तौ हौ सक। 
परिणामतः. इसमें अन्य भवनों कौ ओौर बढाने कौ, उनकी वद्धि करने की 
कोर गंजाइण ही प्रतोते नहीं होती । इतना ही नहीं, हिन्दू लौग तो निपुण- 
निमति ओर यौद्धा-गण ये जिनकौ परम्परा महाभारत ओर रामायण काल 
लक रै । इसकी तुलना म अरेबिथा, ईरान, इराक, तुर्की, अफगानिस्तान, 
कज कस्तान ओर उजवैकस्तान क मृस्लिम आक्रमणकारौ लौग अणिक्षित 
ब्रं व्यतिति थे जिनको निर्माण-कला की कोई जानकारी नहीं थौ । इतना 
ही नही. किसी अतिक्रमण ओौर आक्रमण की मूल प्रेरणा हौ पीडित व्यक्ति 
क भवनो को हेडप करना है । यदि किसी आक्रमणकारी को भौ भवनों कां 
निमणि करने की तकलोफ हौ उटानी पडती ह, तो फिर वैध स्वामी ओर 
ति भकारौ मे अन्तरक्या दै? 

“सिकन्दर लोधी सन्‌ १५१५ मे आगरामें ही मर गया। अतः यह 
रनाकौ जा सकती टै कि वह आगरा मे दफनाया गया था, किन्तु मृज 
त श्रोजलेने में सफलता नहीं हुई । उसने बादलगढ़ को मजबूत किया 

4 गढ़ कै किने में वङोत्तरी कौ थो, ठेस कहा जाता है ।" 

प (८६५ ५ लोधी ने आग रा-स्थित हिन्दू किले को मजबूत 
‰८ बहतर कौ यी, अयुक्तियुक्त ओर निराधारं टै । 


णद बही, षष्ठ हद | 







= आगरं का लालकिला हिन्द भवनं ्ै 
उस सिकन्दर लोधी का सम्मान या भमत स्वयं हौ चिनार कर लं, जिसकी 
अन्नात दै । 
स्वं न आगरा सम्भवतः कन्दरा मे धा या सिकन्दरा ओर्‌ 
ज्ञो खँ का रला के बीच भे धा (यदि बादकरास्यान सचमुच ही लोधियों 
के लाह परिदार के अधिवास का स्थान वा) । म 

यह इस डात का एक अन्य उदाहरण हैकिकिंस प्रकार भारत भे मुस्लिम 
नामने आंग्ल.मुस्लिम बच्चन पन्थ ऊल-जल्‌ ल कल्पनाञा पर आघार 
३। यह सज्ञा देना या अनुमान करना गलत है कि लोधी चां का टीला या 
सिकन्दरा जतै स्थापना नोधियो द्वाराकौ यर्दथी। वेतो पूवकालिक हिन्द्‌- 
वयन ये स्विनि चर लौधियो ने आधिपत्य कर लियाथा। यदि लोधी लौग 
हिन्द्स्वान-परदेन्न कौ जपनी जगह कह सके तो कया वे हिन्दुतान में बने षभ 
श्रवनो को जपनी सृष्टि नही कह सकते ये । लोधियं के सम्बन्ध मे जो बात 
जत्य दै, बहौ बात भारत कै सभी मुस्लिम आक्मणकारियो के बारेमे भी सत्य 
है । उन्दनि सम्पुणं भार्तौय महाद्रौप परर अपनी सम्पत्ति कै रूप में ही जपना 
दादा किया जौर उसौकं परिणामस्वल्प यहां के सभी राजमहलो, प्रासादो, 
धो, नहो नौर अलो को बनवाने का भौ दावा किया । इस साधारण सत्य 
कौ जनुभूति न होने मे हौ बोर जलिक सत्यानाग हृ है । इतिहास के 
चिद्ागियो जौर रेतिङ्ासिक स्थलो क दशको कौ पीदियों को उन भवनों के 
कतत्पनिक मून्निम निर्माण के बारे मे गलत आंकड़ों कौ धट पिलाई जाती 
5 4 पृकातिक हिन्द भवन है । यह्‌ स्मरण रखना चाहिए 

न १ शभ भवन पणत हिन्द-मून, निर्माण ओर स्वामित्व के है, 
4 उम तात या बादशाह दवारा निमित मस्जिदो भौर 
| = नत थ कं ५२५ परिवत्तित रूप भें खड़े हो । हम उस उपः 
लोगो निन कव मव्य ह परग 

ज्ञा 7 # का है, विनाग-कायं मुस्लिमों 





अध्याप १३ 
गज-प्रतिमा सम्बन्धौ भयंकर भ्रूल 


श दिग्दशणित कर चकै है, आगरे के लालकिले कँ दिल्ली 
हि वो मँ दो हाथियों की भरस्तरःप्रतिमाएं थीं । उन प्रति- 
जाके कारण वहं दरवा "हाथी पोल' के नाम से पुकारा जाताथा 
क्योकि (संस्कृत भाषा के हस्ति") हाथी का अथं गज होता है । 'पोल' णब्द 
सक्त के रक्षक शन्द "पाल" का अपश्रंश है 1 अतः यह दरवाज्ञा, जिसके 
रास हाधी रक्षक के रूप में खड़े है, हाथी-पोल अर्थात्‌ हस्ति-पाल, जिसका 
अपं रूप 'हायी पोल' है, कंहलाता है । | 

हम इस बात का स्पष्टीकरण भी पहले ही कर चक्रै ह क्रि मुस्लिम 
वन्ति सूति-भंजक होने के कारण, कभी देव-मू तियो, प्रत्तिमाओं, छायाओं, 
अथवा आकृतियों का निर्माण नहीं करते । इसी प्रकार, वे रहस्यवादी अयवा 
पवित्र नमनो का रेखा-चित्रण भी, कठोर प्रतिबन्धनात्मक नियमो के कारण 
नहीं करते । इसलिए, जिस भी किसी भवन में ठेसी आकृतियां या नमनैर्हैया 
चन भवनो परः है, तो वै सभी भवन हिन्दू भवन ह । यह एकं सामान्य दृश्य- 
मान परीक्षण इस तय्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि जिन बहत सारे 
भवनों को मुस्लिम मकबरे या मस्निदें होने का दावा किया जातादै, वै 
त्वतः विजित, हथियार गण्‌ हिन्द मन्दिर ओर भवन हैँ । दिल्ली के हमा 
क प्रकबरे निमामुरीन ओौर अन्दुरंहीम मकनरे ओ 
' निमामुदीन ओर अन्दुरंहीम खानखाना कै मकबरे भौर अहमदा- 
बद की जामा-मस्जिद मँ विभिन्न हिन्द्र नमूने उत्कीणं है । 
"०१4५ इस पुस्तक भ पहले ही दशित कर नक्त है कि राज- 
हिन प्रया भौर दरवाजो पर हाथी बनवाने की अति सामान्य ओर सुदृढ 
भर्मरा रही है । वही एक तच्य है कि आगरा-स्थित लाल- 













[कि 


करति ते हे हाचियो शौ प्रतिमां यी भौर अन्य तव्यहै कि हने 
क अवनौ मन्ध इत्नाभौ जतरिष्णुतावश एक मुस्लिम (मुगल) 
ने किनिष्ट कर दिया धा । किसौ भी इतिहासक्रार को यह वात पृणंत; स्वीकारं 
करके के लिए पयति ये करि जआगरे क्ता लालकिला हिन्दु-पूलक धा । 
किन्त जग्न-मुस्लिम वं के इतिहासकारो ने इस अत्यन्त सामान्य किन 
अहत्वपृणं तभ्य को भला देने के कारण अनजाने मे ही स्वयं को वास-उपहाष् 
को जटिलता मेँ फसा निया दै । 
इन दम, अनुपलन्ध हायि कौ मत्या का समाधान करनेक प्रयलं 
मँ उन लोगो ने अयुक्तियुक्त पवं अनुमान भौर धारणाओं, 
के एमे जटिल फन्दो मे स्वय को बाघ लिया कि अन्त में विन्सेट स्मिथ ४ 
चभ तेकते को अपनी पणं असफलतावश पाप स्वीकार करना पड़ा करि वै 
उख समस्या का आदि-अन्त, सिर-पेर पता कर पाने मे पूरी तरह अस्रफलं 
च्छं चे। इत्र जघ्याव में हम यह स्पष्ट करेगे कि बह समस्या क्या है ओौर्‌ 
म्य ड कंते आन्त-युल्िम बयं के इतिहासकार इसको स॒लज्ञाे मे बुरी 
तर असफ हूए दै । । 
चामान्व तच्च यह घा कि आगरे के लालकिलै ३ हिन्द निमा 
जपनौ श्राचीन पनीत परम्परा के र्यी स दा ४ 
त इ न्ली-दरवाजे के 
9 दौ प्रतिमां स्थापित की यीं । किन्तु मुस्लिम दावों सै 
जाने के कारण पश्चिमौ प्रवासियों जर इतिहासका्ो ने पह 
४ आारणाबना लोकि हिन्द किला तो नष्ट हौ गया था ओर किसी 


"१ गाच्क, सम्भवतः अकबर हारा वतं वत्तमान किलां यथात्तच्च पुरानी 
श ॥ य वर्तमान क्रि च्य पुरानी 
आदिल भौ अष्दर दा निया उन हाचिवो को वहां प्रस्थापित किए जाने का 
। हा दिवा गवा होगा । 


परो कल क निए र जीर अपनी मान्यता की वंधता की पुनः 
^ बान कर देना चाहिए था । पहली बात यह दै कि 


आगर का लालकिला हिन्दू $ 7 } 


भत्िमाभ 





जतिमा सम्बन्धी भयकरर भूल ॥ ५१ 


मुस्लिम अकबर कभी भी किसी गज-्रतिमा के निर्माण किए जाने कौ वाव 
क्ल विचार नही कर सकला ह ॥ दूसरा जात्‌ यह दै कि यरि उसने यह कायं 
[वा भरी होता तौ वह उनके ऊपर भणं रा्जचिह्न सहित हिन्दू राजपुत्रौ 
कभी ञ्ञास्रीन न करत्ता। लि | 
इसी स्थल पर वे फिर. एक फ्रासौसौ प्रवासी टेवरनियर कै असत्यापित 
लि्ित कूट वाक्यो दारा पथ-ध्रष्ट हो गए थे । यह प्रवासी गाहजहा के 
जासनकाल मे भारत मं आया था। हम इस वात का स्पष्टीकरण आगे चन- 
क्रत क्रो कि किस प्रकार उसकी लिखी बातें उग्रवादी मुस्लिम दरबारी 
अत्य बातों पर आधारित थीं । यहाँ हम इतिहासकारों को अप्रशिक्षित, 
आकस्मिक प्रवासियों कौ दैनन्दिनी मे लिखी हुई बातो पर अन्धानुवि्वाय 
करने क प्रति सावधान करना चाहते टै । बरतियर कौ टिप्पणियां इसी कोटि 
कौ ह । श्री पी° एन ° ओक कृत "ताजमहल राजपूतौ राजमहल है पुस्तक 
नँ यह भलौभाति स्पष्ट कर दिया गया है किं किस प्रकार ताजमहल कै वार 
र देवरनियर के सन्दर्भ ने इसके पूवंवृत्तो कं सम्बन्ध मे समस्त संसार को 
दिरघनमित किया दै । इस अध्याय में हम स्पष्ट करेगे कि किस प्रकार टेवर- 
नियर कौ मृखंतापूणं, असत्यापित दरवारी गप-शप ने इतिहास के उदेश्य को 
अगण्य क्षति पटंचाई दै । प्रायः होता यह है कि बरतियर वा टेबरनियर जसे 
सरकारी अत्तिधि दरवारी कुटनीतिकता कै कारण सामान्य जनता मे अलय- 
यलग ही रह जाते ह । बे जो भी कुछ अपनी निजी दैनन्दिनियो मे लिखते 
है, बह सव सरकारी कूड़ा-करकट हौ होता दै । यह मध्यकालीन युग मे 
विशेष रूप से सत्य था जब एक ईसाई अनजाने आगन्तुक ने हिन्दुगो के बारे 
मे भपना सर्जान संग्रह किया, वह भौ उस अशिल्नित अरो, भफगानों 
वर, फारसियो ओर मुगलों के दुराचारी समूह से जानकारी प्राप्त करके 
जिसने हिन्दुस्तान मे हिन्दुवाद पर बलात्‌ अनुचित लाभ उठाने का कायं 
क्रिया वा। 
ष बरनियर ने नासमज्ली में लि दिया कि उन दो हाथियों पर चद हए 


वित्तो हिन्दू राजयुत्र जयमल मौर पत्ता नामक वै दो राजपूत योद्धाचैजो 


पिर को घेरे हुए अकबर के नर-राक्षसों से जून रहे थे । जकबर ने 


त्तो का भोषण विनाश किया घा- मात्र प्रतिशोध कौ अग्नि से विदग्ध 





गरेका लालकिला हिन्दू भवन र 





॥ प्रा्त-काल से सायंकाल तक कत्लेजाम का आदेश दिधां 
| तियो कै मृत्यु हर्द धी । फिर उसने क्रिल के सभौ 
सनि कतो अपिश करते ओर उलको मस्जिद का स्प देने का आदेश 
{वा । स्वरनिदर का यह कहना नितान्त बेहद जौर मूखतापूणं है कि उस 
इर यित ने उत किते कौ सुरसा मे संलग्न सहस्र व्यक्तियों मे से दो 
न्तियो को शस्ता कौ सराहना कौ जौर पूणं राजोचित चिल्ल से युक्त 
उनकी अरतिमाणं स्थापित कौ । 
जक सम्बन्ध मेँ हम पहते ही देच चुके है कि अकवर कै अपने दरबारी 
इतिहासकार अल्ल ने इन गजारोहियों के परिचय के सम्बन्धं 
सतकंतापृबंग । चप्मो ब्राघ्च न्नी है ॥ बह नहीं कहता किवेदों गजारोही, वै 
हो पूत सजक्‌मार यमलं जर पत्त ये जो अकवर के विरुद्ध लते हुए 
यत्व को प्राप्त हए बे । 
कयां व्यित जपने शत्रजो की प्रतिमापं बनवाता है? अथवा अपने 
यतस्व सम्डन्धिय-मितो का मृतिकरण कररताद्ै यदिकभीकरेही, तौ 
विता को पराधरत भशर का तिरस्कार प्रदजित करना होता है; उदाहरणाय 
दिका के चरथो मे धिधियाए, ओंधे मह के बन लेटे, नाक रगड़े या किसी 
हषो के पैर के नौर रोदा जाय । विजेता ग्यनित्त अपने पराजित शत्र को 
लकं शाही ध्वज बौर अन्य साज-सामान के साथ-साय शाही होदे मे बैठा 
हा कृषौ श्दचित्त नहीं करना । इस प्रकार वह बात बनाते जाना दुगुनी 
बेहृदगौ हदि ५ जौ एक मुस्लिम ओौर विजेता व्यक्ति या, अपने 
शखभृत्त गौर तलदार के षाट्‌ उतारे शतरुजो की प्रतिमां बनाई थीं 
स्थो मुस्तिम लोग कभी परतिमाए्‌ नहो बन । "नू 
नत, इ शरशतर कौ बेदी अटकलवाजियों कै साथ जव आंग्ल मुस्लिम 
बनं ॐ इत्िहासकारो ने धमस्या का अध्ययन प्रारम्भ किया, तवर उन्होनि 








* अमम्बद्ता उपस्थित हो गर्द । उनको 
का लालकिला शाहजहां द्वारा बनवाया 





क | । च्म्बन्धी प्रयंकर भूल २५३ 


क| इसके भी एक दरवाजे पर हायियो की दो प्रतिमाणं है । इसलिण 
षा ा। अन्य बेहदा निष्कषं निकाल लिया किं गाहजंहां नै जगरा-स्थित्त 
> | हधियो की विशाल-प्रतिमाओं को उनके स्थान से नीचै 
उनको आगरे से दिल्ली मंगवाया ओर उनको दिल्ली के लालकिल 
ह ताये के सामने स्थापित करवा दिया । 
कं कल्यना भौ नितान्त वेहृदी है । सवप्रथम बात यह है किं इस बात 
गा हि सान नहीं है किं गाहजहां ने दित्ली का लालक्रिला बनवाया था। 
री वात यह है किं यदि उसने आगरे के लालकिले से इनको हेटवाया था 
तौ बह सलिए नहीं किं वहं उनको दिल्ली मेँ स्थापित्त करवाना चाहता था, 
अग्रत इसलिर्‌ करि धर्मान्ध मुस्लिम होने के कारण जपने निवास-स्यान 
्ागरे क किते मे उनकी उपस्थिति को सहन नहीं कर सकता या, वे दोनों 
्रतिमाएं उसकी आंखों मेँ वटकती थीं । तीसरी बात यहु कि यदि बह 
वास्तव मे दिल्लौ के किले की गोभादौ हाथियों करौ प्रतिमां मे बढाना 
बहता था तो आगर में लगे हुए प्रस्तर-हायियो कौ प्रतिमानं को उञ्षडवा- 
कर दिल्ली लाने कौ अवेक्षा दित्लौ मेँ ही दौ गज-प्रतिमाएं वनवा लेना अधिकं 
रस्ता पडता । क्या वे आगरे मे उखड़ते-घरते, दिल्ली ते जाते हुए ओर फिर 
बहा पर्‌ स्थापित करने कौ उठा-धरी में टूटते-फूटते नहीं ? 
इतनी सारी विशालं कल्पनाओं, अनुमानों कै बाद भौ एकर गुत्थौ 
जञाने को रह गई । दिल्ली कौ गज-पतिमाओं पर उनके सवार नहीं है । 
लिए मदि गाहजहां आगरे के हाथियों की विशालाकार मूतियों को 
५५५४ आया था तौ उसने क्यों ओर कँसे उन पर वंठी मानवाकार मूतियों 
तौ ८ कर दिया ? वैरा करने पर क्या हाथियों को कोई क्षति नहीं 


बाद भ उन गजारोहियों की प्रतिमारं स्वयं आगरे के लालकिने 
ह | तिमाए्‌ लकिले के 
त निकाली गई थीं । उनकी जानकारी होने पर ज्ञात हुजा 
त्नी कै हाधियों के आकार के समरूप नहीं है । 






† । आगर का लालकिला हिन्द भवने # 
ततत बयं ने इतिहास का नी पुरगोवर कर दिया दै, गोरः 
। बना दिवा है, उक्ति तप्य उसका एक विशिष्ट ज्वलन्तं उदाहरणं 
(पने ्े स्वयं कौ जौर उनकी गे लिक कमता मे अन्धविण्वासं र 
क्ते तिह कै चत्त विश्व क्तो एेसी गुत्यिया मे जांघ दिया है, एसे जानं 
दध उनका शिवा है कि जब इत्येक व्यक्ति लगभग प्रत्येक महत््वपुणं विषय 
पर सर्वाधिक बतत, विमत, विरोधी गौर बेहदी धारणाओं की तोततौ 
डोलत रहता है । 

न विज्नमकारो समस्या का समाधानकारी सामान्य, सौघा- 
जादा हृत्त बह रटै किन तौ आगरे का लालक्रिला ओौरन ही दिल्लौ का 
जञा्तकिला किसी भौ मध्यकालीन मुगल दारा बनाया गया धा। ईसा-ूवं 
गोन आचोन हदं किले होने के कारण इन दोनो ही किलो मेँ हाथी. 
ह्वार वै । आपे # कित कै दरवाजे पर बने हाथियों को किलेकी असहिष्णु 
मतिभग मुस्लिम जधिपत्यक्ताजो द्वारा नीने हटाया गया, चकनाचूर 
क्वा गया, खोकर मारी गहं बौर दशना दिया गया । दिल्लौ की गज- 
्रहिमाणं भाग्य चे इस अकार के मूति-विनाश का शिकार न हो पाई अथवा 
चन्म है कि जब मराठो ने दिल्लौ क लालक्रिले पर मुगलों को पराजित 
द दाद अधिकार क्रिया चा, तब इनको खोदकर निकाला ओौर उनके 
स्थाने पर्‌ फिर मे नगवाया था । 

शत समस्या ज स्पष्टौकरण कर चुक्ने के वाद हम अव उपयुक्त बातों 
भ चत्ता को सिद कटे के लिए एतिहासिक प्रमाणो का उत्नेख करगे । 
भा + इन सभरवग देने कि जादशाह अकवर के अपने दरबारी 


इतिहा नशरक जदुलफ़डत ने इन हाभियों ॐ सम्बन्ध > 
लिखता “पूव सम्बन्ध म क्या कहा है । वह्‌ 


रजौ एष. ए. तीन हल पि चह [|, पृष्ठ १६१। 
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यह तथ्य दै कि अपने कितेके द्वारपर एकयादौया अधिकं गज- 
प्रतिमां स्थापित करना एक पवित्र हिन्द्र रीति-नीति थौ । ईसाई पादी 
अनस कौ उ र्यौ से स्पष्ट दै जो उसने फतहपुर-सीकरी स्थित 
अक्बर के दरवार स गआ जाते हृए ग्वालियर की अपनी यात्रा षर कौ चौ । 

मनसर्रट नै अपनी देनंदिनी भँ लिखा है : ““न्वालिपरं णह गक 
चटृटानी पहाड़ी क शिखर पर बने एक बहत सुद्ढ किले चे सुगोभित है । 
दाशो (इसके दरवाजा के सामने एक विशालकाय हाधी कौ प्रतिमा जनी 
ई है 1" उसी पुस्तक के पदटीप मे कहा गया है : "'हाथौ की प्रतिना उस 
दरवाजे कै टीकर बाहर लगी थी जिसे हाघी पौलया गज-द्ार कहते थे । 
यह तोमर नरेश* “राजा मानसिह ने बनवाया था जिसने सन्‌ १४८६ से 
१५१६ ईस्वी तक राज्य करिया । इस हाथी कौ पीठ पर दो मानव-भाकृतियां 
धीं जो एेसा प्रतीत होता है किं उस समय विद्यमान नहीं थौ जब पादरी 
मन्नरंट ने लिखा- अर्थात्‌ रजा गौर महावत की आकृतियाँ (हने मुगल 
बादशाह) वाबर ने अपने स्मृति ग्रन्थों मे ओर अनबरुलफजल नै आर्ईन नें 
परतिमा का उल्लेख किया है (जरंट 11, पृष्ठ १८१) ।“ 

उपयुक्त अवतरण प्रमाण है किं हिन्दू लोग किले के दरवाजों पर, 
अवश्यम्भावी रूप से, गज-प्रतिमाएं स्थापितं किया करते ये । इसके विपरीत 
अरेविया, ईरान या तुको कै अपने रानमहलो मे या दुगं कै दरवाजों के 
सामने मुस्लिम शासको ने एेसी प्रतिमाएं बनाई हो- एसी कहीं जानकारी 
नहीं है । भारतीय (हिन्दू) प्रभाव के सभी क्षेत्रो भें, यवा स्याम भौर हिन्द- 
चीन मे, उनके मन्दिर ओर महलों के सामने प्रायः कु मृतियां होती दै । 
वे प्रतिमाए्‌ यक्षो जैसी अलौक्रिक या मानवी अधवा पशु-पक्षियो कौ 
भआकृतियो की हो सकती है । अतः आग रा, जिसके दरवाजे पर हाथा की 


ना 
१ मनर पादरी का भाष्य : पृष्ठ २३। 


* हेम बहा प्रस्तण्वश यह्‌ लिश देना चाहते हैक हमारे मत म तथाकथित मानमिह 
पनमहल भौ किलि कै समान ही प्राजोन होगा भौर प्रबश्य ही ईसा वरं धगीन 
रागा । इतिहासकार लोग इसके भूल कौ चोज करं किन्तु हमारो राय मे, भाव 
पक नामके कारण इतक उस मानर्भिह द्वारा निमित नदीं कहना बादहिए 

न्‌ १४५८६ ते १५१६ ई° तक राज्य किया । 











जागरे का लालकिला हिन्दु 
` < (र. 


न्क होने का स्पष्ट ्ोतक है । 
१ (हंद ्ारत्मक-सतटा- प्रमाय पी 
$। मेहा चण है कि गजारोहिो कौ प्रतिमां उत समय भाष्य 
कौ चित चनव भतसरंट ने (चन्‌ १५८१ ६०) स्वालियर-प्रमण किया चा | 
इ बात शा यह एक चयोतकमपरमाण है किं जाधिपत्यकर्ता लोग उन हिन्दू 
तो क परति इतते अधिकं असहनशौल ये कि उन्होने उन मूतियों कौ 
क्चाप्त कर दिया । 

इ केहदे जनुमान के कारण स्मिथ को अनुताप करना पड़ा क्योकि 
जला उने स्वयं स्वीकार किया है, भआगरे मेँ मिले आधार दिल्लौ कै हाधिचो 
के जाकर मे टोक--समषूप- नह बंठे । यह इस बात का रेष्ठ उदाहरणं 
है कि गणित के परष्लो की ही भांति, ेतिहासिक प्रश्नो कौ गुत्यौ भी किसी 
श्कतर चुतघ्मतौ नही है यदि प्रारम्भ मे हौ गतत आधार ओर अनुमान 
स्वीकार कर लिए जाते है । उनको जितना अधिक हल करने का यत्न किया 
जात्ता दै, व्यक्ति की बुद्धि उतनी ही अधिक चक्रराने लगती है । 

शरकच्च गूरोपौय प्रवाति ने भारत कै मुस्लिम दरवारों कौ उग्रवादी 
इत्ामो नपश भ अन्धविश्वास करके अपनी द॑नन्दिनियों मेँ कुछ ओप- 
चारिक टि्यणियां को है, उनको आधुनिकं इतिहासकार मध्यकालीन इतिहास 
कँ त्यो को एक स्यान पर जोढने के लिए आधार-्ामग्री के रूप में उपयोग 
करने का परदत् कटे है । किन्तु ठेसा करते समय आघुनिक हतिहासकारं 
को कह बात नही भूलनौ चाहिए कि भारत में मध्यकालीन मुस्लिम दरबारों 
ने नाने वाने बूरोपोय प्रवासियो की भौ कृष्ट सीमाए चीं । वे प्रवासी लोग 
भा रे निष्‌ वित्कूच अपरिथित, अजनवी वे {दनो भार 

न प चे । उनको उन दिनो भारतर्मे 


| गष व शत्य का जंण नही के बराबर या 
॥ उदू न दर कपय से सट ह गया 
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ज-प्रतिमा सम्वन्धी भयंकर भूल 
पज-प्रति 


नि बररोपियना कोज्ञान नहींथाकरिवे लिखक्यारहैदै। ब्रोकर हारा 
१ न पठान करा उल्लेख एक वि चित्र मिश्वण है। यदि कौर सा नाम होता 

ही तौ उसका अन्तर्भाव हिन्दु व्यक्तिम ही घ्वनित्त होता दहै । "परान 
वनिकं अन्य छन्द सामान्यतः अफगानिस्तान कौ एक मूस्लिम जन-जाति 
र द्योतक दै । इस प्रकार यहं हिन्दर/ मुस्लिम नामों का एक विचित्र कात्व- 
निषा मतघडन्त संयोग है । दूसरी बातत ह दै कि वह जो णन्दावलौ उपयोग 
म लाया है, उससे एेसा जान पडता है कि व्यक्ति केवल एक धा, जवक्रि हेमे 
अभी तक पर्वेकालते प्राप्य वणेनो क अनुसार आगरे कै लालक्रिने क दिल्ली 
दरवान कै सामने वाने दौ हाथियों पर बास्तव मँ दौ आरौही- एकं पर एक 
_ चै। भयंकर भूल करने वाले यूरोपीय बणेनो के अनृक्तार पे दोनो गजा- 
सही जयमल ओर पत्ता थे । ये दोनो वै हिन्द्र योद्धा थे जो उस समयं शहौद 
हए भे नव मुगल बादगाह्‌ अकवर की घेरा डाली इई मेनाओं ने चित्तौड़ की 
दक्षा करते समय उनको मार डाला था। किन्तु ब्रिरिण इतिहासकार विन्ेट 
स्मिथ ने उस बात का एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया रै किं इतिहास कं 
विद्रान्‌ पुस्लिम गप-णप, म्री कथाओं सै इस प्रकार विमौहित, प्रलोभित 
हो चकेथे करिव त्य जीर कत्पना क एकत्र, मिधित, जटिल समूह्‌ सै कोई 
तिरपर नही निकाल पातय। श्री स्मिथ नै लिखा है : *“'दिल्लौ ओर 
आगरा कौ मागं-दशंक पुस्तको तथा प्रचलित इतिहास ग्रन्थों मे दिल्लौ कैः 
हाधियो के गलत वणेन दिए हूए हँ । उनकी सच्ची कहानी, जहां तकं सन्‌ 
१६११ मे मालूम हई है, एफ ० एच ० १०, पृष्ठ ४२६ पट दी हूई है । किन्तु 
उस समय तकर मुज्ञ प्रजिडंट वान दर ब्रोकर के अवतरण की जानकारी नही 
यी जो इस प्रकार है: वह एक महान्‌ विजय थी जिसकी स्मृति-स्वहप 
बादाह ने दो हाथियों के निर्माण कौी व्यवस्था कौ जिनमें से एक पर तयमल 
५ वाया गया धा ओर दूसरे पर उसकौ अपनी सेना कै अनेक नायको 
म॑मे एकत नायक वैठाया गया था। उन दोनों हाधियों को आगरे के किते 
7 दरवाजे के दोनों ओर स्थापित करिया गया था। मूल पुस्तक मं सन्‌ 
८९२९ ई० तक क! उल्तेख है । इसको अर्थ है कि यह सन्‌ १६२६ ई० मे 


= 
, वरोद स्मि . । ककयर : महान्‌. मुगल का पदठीप षष्ठ ६८.६६ । 










= हं हौ, (सने एं नही । पहा वहतो स्पष्ट हो गया होमा , £ 
वते सर ओर पल कताम कौ एर कर दिवः भोर उद नाभ 
द्ध डर दिद रै। परचपि उसका विश्वात्त धा करि हाधियो जौर ५. 
शासे का प्रत्र निमणि इकट्ठा, ताध-साय ही निया धा, तयापि विवरण 
क बारे प उत सुचना देने वाते को भ्रम हो गया होगा । तथ्यो ते स्पृष्ट 9 
हि हायियो का निर्माण तौ प्राचीनं हिन्द्र कलाङति धी, जव कि उनके सवार 
को ओ भिन्त हामी जौर जती मे थे, अकबर के आदेश पर उन हाथियों 
परजैडाए शद्‌ बे । विन्दु बरनियर द्वारा देखे गए ओर आगरा मे अकवर 
रा स्याप्ति हधियो के जोटे ने दिल्लीके हाथी होने के नारेभे मे 
प्रल्यता मे एकं समस्या जर उत्पन्न हो गहै करि आगरा मे अभी दात्रे 
ही मिले गज-आ्ा र दत्तौ के हाथियों कै अवशेषो में तमरूप-- ठीक-दौक 
ध । षादरी एव र होस्टन एस० जे० ने इस विषय पर ओर तो ज- 
की > ।'' 

हमं आत्तं इस बात का है कनि इतनी सरल बात ॐ लिए 
६ तए मिध, वान- 
र इक। बरनिवर, होस्टन ओर अन्य युरोपीय विदानो को विश्रम क्यों 
4 डौर आगरा, दोनों लालक्रिते प्राचीन हिन्टू-दगं होने के नात 
४ ५ पर हाधियो ङौ भूति के पथक््‌-पधक्‌ जोड स्थापित यै। 
क १२ उनके आरोहो भी ये, जँसाकि उस समय का प्रतिदशं 
बं ५ । ॐ भक्तारका दृश्य आज भी राजस्थान की एक हिन्दू 
त कोटा कै नगरः फे याम 
क (व आदो द्वार के सामने देवा जा सकता ह 
ए ह धारणा जनाना वो पूर्वता 


अन्य ूरोीय गारोहियो का जोदा 
~ 24 = 





> के अपना इतिहासकार अनब्रुलफजल 
| (५५ शनी ह गन-अतिमाओं पर बैठी हुई दो 
र्भः न्यावोनित है कयो उसे यह जान पाने 







ञ्ञागरे का लालकिला हिन्द भ + 





चत्वन्धी गि भयकरः श्ल २५६ 
तज्रतिमा ४ ९ ५ 


बाघधार, खत प्राप्त नहींशा कि बे गजारौही बास्तवमं कौनथे 
यकि उनका निर्माण तौ ईखा-पूवं युग में किते के हिन्दू-निर्मातार्गौ इारा 
"से एताब्दियो -पूवं किया गया थां ओरं फिला अनेक बार भिन्न - 


भिन्न हाथो नरै आया-गयी धा। 
कल्वननां करना कठिन नही होनां चाह्विण कि मुगल दरारों कं 


ण ने जिज्ञासु सूरोपीय प्रवासियो को यहं कहकर चुप करा दिया धा 
कि दरवाजे पर बनी गज-प्रतिमाणं बाद णाहं अकबर कै आदेश पर स्थापित 
की गई थीं भौर उन पर बैठे हिन्द सवार वे व्यक्ति थे जो अकवर द्वारा 
चत्तौड कै घेरे के समय मारे गए ये । मुगल दरवारियो की बातुनीपने ओरं 
धत्ते की प्रतिभा से अनभिज्ञ होने के कारण प्रवंच्य वरूरौपीय प्रवासियोने 
सूचना के अंशो को पूरी गम्भीरता से अपनी-अपनी दैनंदिनियो में अंकित कर 
लिया । तब से इतिहास के विद्याथियो ओौर विद्वानों ने उन रिप्पणियों कौ 
न्य संगत विचारों के साथ अत्यन्त भ्रामक ओर असमाधेय पाया है । 
विन्वट स्मिथ उस्र समय सत्य कै अत्यन्त निकट था जब उस्ने यहं 
लिया कि “य्य से स्पष्टदहै किं हाथियों का निर्माण त्तौ प्राचीन हिन्द 
कल्कृति थी ।'“ बह बिल्कुल सही है । किन्तु उसने अधं -सत्य का प्रकटौकरण 
ही किया है क्योकि उसे यह अनुभूति भी होनी चाहिए थी कि प्राचीन हिन्दू 
लोगं एक ही प्रस्तर-सामग्री से हाथी ओौर उससे आरोही का निर्माण ओर 
बह भी सामान्यतः एक ही चदान के अंशसे किया करते थै। एसा नहीं 
होता था कि हाधिमों ओर उनके सवारो का पृथक्‌-पृथक्‌ पत्थरो से निर्माण 
किवा जता था ओर फिर उनको आरोही-स्थिति में दिखाकर जोड दिया 
जाता हो। वे इस विधि को क्यो अपनाते ? करिसौ विशेष प्रकार के पत्यरो 
कौ कमी धौ कपा ? इसलिए यदि हाथी - मतिया प्राचीन हिन्द कलाकृतियां 
धी तौ उनके सवारो कौ भो यही सत्यता थी । इससे ही स्मिय को निष्कषं 
निकाल लेना चाहिए था करि वरनियर ओर वान दर ब्रोके ने मुस्लिम 
र प्ठण्ड मे विवास करके ओर यहं लिखकर गलती कौ थी क्रि वे 
ग7जारोही जयमल ओर पत्ता ये । 
ब्र “ श त मु्रसिद्ध त्रिदिश विद्वान्‌, वास्तुकार ओर इतिहास- 
` शकरा उद्धरण प्रस्तुत करेगे । वह भी गज-प्रतिमाओंके 










॥ि . 
ूलोदयम के क्क मर सत्यता के अत्यधिक निकर पहुंच गया धा, किन्तु 
सत्यता का दकेन उत भौ वैसे ही तही हौ पाया जैसे स्निय को नही हो पाथा 
१ बिक बस्दुकार-इतिहासकार हेवेल नै आगर के लालकिले कं सामन 
डचि हाषियों का चन्दभं देते हए लिखा है: “वे गज-परतिमाए पुरातत्व- 
कोन्यो को अत्यन्त विकन्ध करतौ रही है । बरनियर नै दिल्ली का वर्णनं 
कत ह किते ॐ इरवानो क दाहर दो विशालकाय भस्तर-गजां का सन्दर 
सिवा ३ जित पर दो आरोहो बे । बह कहता कि वे मतिया सुभरसिद्ध 
जपत सरदारो, यमत ओर पत्ता क्तौ चौ जिनको चित्तौड का घेरा डाते 
हए जकर दाय मोत के घाट उतार दिया गया या। ' दौ योद्धाओंकी 
शृरवोरता े रसन होकर, उनके हतरज ने उनकी प्रशंसा करते हुए उनकौ 
स्मृति जे उवौ मृतिं स्थापित कर दौ थीं । अव जरनियर यह नहीं 
कहता कि उन मृतिवों की स्वापना अकवर ने कौ यौ, किन्तु जनरल कनिधम 
नै, बह निष्कं िकतिते हए कि अकवर का यही भावे था, यह धारणा 
परारि कर दौ कि वे दोनो बागरा के किते कै सामने थीं जिते मकवबरने 
बनाया घा जौर उनको नाहजहां दवार दिल्लौ नै जाया गया था, जब उसने 
पना जया ज्महन कहां उनाया था । कीन ने जिसने अपनी "दिल्नी- 
निदोणिकं पुल्ल मे इत प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है, इस सुञ्ञाव 
ौ स्वीकार शिवा है । इ दोनो अधिकारियों मे से कोई भी आगरा के 
क) १५५ पर ते कै निशानों कै अस्तित्व कै 
५ 5 ्बिदठान शतोतते नहा होता । तने इन निशानों कौ लः बाई-चौडाई कौ 
1 1 हाषी कौ नम्बाई-चौडाई से तुलना की है गौर 
£ भी पकार परस्पर मेल नहीं चते । दिल्ली वाला हाथी 
भि वितातकाय चतरे क नही दै जद वहकिसौभी प्रकार आगरा दरवा के 

द, ् 1५ जेलेरल कनिचम की मान्यता 
अ 4 ध सम्भविना है किं दिल्ली वाले हाधी 
“9 
प -  /। स्मृति कौ सजग रखने बै लिए 
6 उनकौ मूति-शूप दे दिव। हौ किन्तु आम 










। २६१ 


आगर का लालकिला हिन्द भवन ह 


त्जतिमे न चः 7 | न्धी भरकर भूल 
चर नियर द्वारा बतायी गड कथां क्रतौ वित्लीं की भस्य 
दिया हो । भारतीय राजमहल ञ्लीर किलो कै सामने 
मो की भूति पकौ सामान्य रूप में इतनी अधिकं माजा मं संस्थापित करने 
1 शौक्र ध कहानी के अति रिक्त, किसी भी प्रकार आगरा जौर 
की ५4 ल्ली हत हाधिषों कं बीच कोर सम्बन्ध जोडने की जवस्वकता ही 
ती । जहांगीर के णासनकालमे जागरे का रमण करगे आण विलिचम 
कित्व के हवाले सै प चीस ने हाथीपोल पर स्थित हाथियो का वर्णन किया 
ह निस्तु उन प्रतिमाओं के मूलोदंगम की भिन्नं बातत | कटी है । | इन दौ 
दराल के पार आप एक इस रा दरवाजा भी पार करो जिसपर दा रजा 
वत्र की मूतियो मे हं । कहा जात। है किवे दौ राजपूत भाई थै, एक 
के णिक्षक, उनका भतीजा, जिनको ब1दप्माह्‌ ने मागि लिया था। 
उन्होनि इन्कार कर दिया ओौर बन्दी किया गया । किन्तु वै अधिकारियों पर्‌ 
जा चदे, बारह व्यक्तियों को मार डाला, किन्तु अन्त मे चकि उनके विरद्ध 
बहते बड़ी संच्या मे विरोधी आ गए, इसलिए वे भी मार डाले गए। यहा 
बे पत्थर कै हाथियो सहित मूर्त-्प है । वहाँ पर का अर्थं ऊँचा ह ओर न 
क्रि जाज की आधुनिक शब्दावली "चोटी पर' जंसा कि कीन ने चिच्रार किया 


॥ ,॥॥ 


धा। 


च| ५२५१ 41 नै 
गनपति र अ। चै जोड 


जिस प्रकार एक बार गज-प्रतिमाओं ओर उनके आरौहियो क हिन्दु 
परलोदगम की स॒त्य कथा कै अत्यन्त निकट श्री स्मिथ पहुंच गए धे, उसी 
भाम दूसरे ठंगसे श्री देवेल भी उन प्रतिमाओं के हिन्दू मूलोद्गम के 
< 1 समीप पटच गए थे । यद्यपि पूर्णं सत्य का स्पशं वै भी उसी प्रकारं 
¢ ध पाए जिस प्रकार शनी स्मिथ; तथापि उत्त जटिल समस्या को सुलज्ञाने 

. मवे कई पक्षों कौ उद्घाटित करने में पूरणं तः सफल हृ है। 
त तोश दैवेल ने जनरल कनिघम कौ इस धारणा का दोध 

इ कयाहै कि वरनियर ने अक्बर द्वारा गजं नं व 
हवि रा गज-प्रतिमाओं कै निर्माणकी 
मदृद्रीहै । पह स्पष्टतः प्रदजित्तं का रहि 

(तः त सा त करिकर प्रकार त्रिदिज 
जनरल प्रराततत्व ।वभाग करौ अध्य्त्ता करने बाने 


हारा सरकारी ५ व्यक्ति अनगेल अनुमान लगा लेनै कै दौषी ह । उनके 
लगने के अभाव मे तो अकबर द्वारा लालकिला निर्माण 





आगर का लालक्रिंतां हिन्दू भवनं ४ 


र हि जाने कौ भेष्ट कानी स्कूल) ५ 4/ त मे समाविष्ट भवर 
ब  परिनी चालत `" ` कात्यनिक | कथां मानि। ‹ । 
~^ क्य नँ हो बरनिवर की यह टिप्पणी मौ कर प्रकारे अत्यन्त 
बेषोन्येषकारौ है रि दित्ली ध लालक्रिले कै सामने बने हाचियों कै सवां 
को श्रौ (भूल्लिम दरबार क्तौ बातचीत मे) जयमल ओर पत्ता की संज्ञा ही 
दौ मर्ईदथी। 
धहती गात तो मह है कनि इसमे स्पष्ट प्रकट हो जाता टै कि अकवर कै 
कचक्-दरारियो ने जित प्रकार मनसर्ट पादरी को विश्वास दिला दिया 
च कि जाने क लालित कँ बाहर गज-प्रतिमाओं पर हिन्द सवार जयमन 
कलौ धत्त चै उल प्रकार दो पौठियो बाद दिल्ली पधारने वाले फ़ंसीसौ 
ब्रबा्तौ बरनिवर कौ भौ दिल्ली के लालकिले के गजारूढ हिन्दुओं कौ भौ 
जयमन जौर पत्ता दगित्त कर दिया गया । यह सिद्ध करतार करि जव सभी 
प्राचौन हिद किलो के सामने - सवं-व्याप्त आरोही हिन्दू-आङ्तियौं 
र की कठिनाई दरवबारी-प्रवंचकों के सम्मुख उपस्थित 
हृं तभी न लोगो ने जि्नामु युरोपीय ्रवासियो कौ कोर्ह-सा भी हि 
जाम बतताक्ररं शान्त कर दिया । चक्रि जवमल ओर पत्ता की वीरता न 
नान मे जनी न ही ओ, अतः मुस्लिम चौरं उग्रवादियो नै दरबार 
हि को बता दिया किं गजारोही व्यक्ति तौ दो हिन्द 
साजपुत्र जयमन नौर्‌ पत्ता थे । 
बरलगदर यह एक अन्य भयंकर भल का संकेतक है । इतस के आं 
रिषं भ क है । इतिहाच क ओंग्त- 
बग ने छातं मौर विद्रानो को यह्‌ विष्वास नानत करेया 
हितो जानमि का कि ह विश्वास पथश्चष्ट वि 
ज्ञान जसे । म सन्‌ ५५० 
८४८ गाहनहा ने करवाया ५ व 
| = & ५ मा किया है उसते स्पष्ट हो गया है कि 
भूलोक वि दिनो का होना उस किते कै हिन्दू 
कि दिल्तोड़ ४ ५ है । इसलिए यदि बरनियर लिखता है 
चिस अकार + ०५१ १ बाहर भी हावी-मूतियां थी, उसी प्रकार कौ 
ट चोत्‌ वालकते कं बाहर धी, तो क्या यह्‌ इस बात का 


है कि दिल्ती का लालकिला भी आगरे के लालकिले के 
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दान ही एक प्राचीन हिन्दू किला दै? प्रचलितं इतिहास-प्रंयो म जौर 
(पर्यटक साहित्य की) मार्ग -दशंक पुस्तक मेँ इस कथन कौ भी भयंकर शरुरि 
प्राना जाना चाहिए कि पांचवीं पदी कै मुगल बादणाद णाहजहीं दासं ही 
दिल्ली का लालकिला बनवाया गया षा । 

रैवेल नै आं गरा-स्थित गजाधर षर बने हुए पद-चिह्न कौ दिल्ली क 
लालकिले मँ स्थापित दाधियौ के तैर कै आकार से तुलनां करके श्रेयस्कर 
क्वायं किया है । इसके द्वारा उसने उस धारणा को बड़ी सफलतापूर्वक असत्य 
सिद्ध कर दिया ह जिसमे कहा गया था कि आगर के लालकिनै से हाई गई 
गज-प्रतिमाओं को दिल्लौ के लालकिले के बाहर लगां देने के लिप दिल्ली 
अवश्य ही ले जाया गया होगा । हम पहने ही इस बात का पूणं विवेचन कर 
चने है कि पूर्व-अनुमान की दृष्टि से भौ वहं विचार क्रितना बहुदा दै । 

भारत मे कभी तसे पत्यसे की कमी नहीं रही जिनसे मूति्या, परतिमा 
गदी जाए । दूसरी बात वह्‌ है कि मस्लिम लोग तो मूति -भंजक कं ल्प म 
कुल्या दै, मूति-निर्माता क हप मँ विख्यात नहीं । तीसरी बात यह है करि 
जागरा से पत्थर कौ प्रतिमाओं को उ्तरवाना, फिर दिल्ली तक ढोकर लाना 
ओर बहा उनको स्थापित करने के कार्यमे यदि उन व्रतिमाओं मेँ दसार 
ओर भंग नहीं होगे तो कम-ते-कम कुठ टूट-फूट तो अवश्य होगी ही । 
पाँचिवी बात यह है कि आगरे कै किले के बाहर लगे हए हाधि्यौ को नौ 
उतरवाकर, दिल्ली लाकर, फिर कहीं लगवाने की अविक्षा दिल्ली मे ही नई 
्रतिमाएे बनवा लेना कम खर्चीला कायं होता । पांचवीं बात यह दै कि यदि 
आगर के क्रिले के सामने वाली प्रतिमां किसी मूस्लिम व्यक्ति द्वारा नीचे 
उतरवा दौ गई थीं तो उसका कारण यह था कि धार्मिकं अन्धविश्वासी होन 
के कारण बह व्यित उनके दशनो को एूटौ आंख भौ सहन नही कर पाता 
या। क्या ेसा व्यकरित उनको दिल्ली तक लै जाने ओर फिर बहां उनको 
स्थापित करके अपनी इस्लाम अतिसंबेदनशीलता को खटकने बाली बात 
करने क अपेक्षा आगरे मेँ ही विनष्ट नहीं कर देता ? इस बात से पाठक कौ 
यह भलौ-भांति समज्ञ मे भआ जाना चाहिए करि न तो मगरे का लालकिला 
अकबर द्वारा बनवाया गया था गौर न ही दिल्ली का लालक्रिला शाहजहां 
दारा, दोनों ही बहत पुरानी सं बनाए है जो विजयोपरान्त मुस्लिमों कै 








नि गरे का लातकिला हिन्द्र भवन ह 


्रद्धिपत्व ये दह गं मौर चक्रि उन भृस्लिमो को यह जेता नहीं घा कि 
इन हिद किलो क सामने, जिनको उन्होने अपने अधिकार जौर आधिपत्य 
्े ने तिया चा, उन्ही हिन्दर्मो के बनाए हिन्द्र गजराजो कौ मुतियां उनको 
रेड चालत रहे इसनिए उन्टोनिं उनको आगरा ओौर दिल्ली, दोनौ जगह 
विच्ष्वित कर दिया। यहौ कारण है कि वे गजारोही मूतिय, जिनका उतल्तेष 
चिल्ली बौर जधा के घवासौ परोपय लोगो ने क्रिया था, आजं अपनी 
शते स्विति म नहीं है । अपने-अपने आरोहियो सहित गज-प्रतिमाे, दिल्नौ 
जौर आगरा दोनो ही स्वानो की, १क्‌-पृथक्‌ कलाएं थी । वे प्रतिमां 
दोनो किलो के सामने स्वापिति षीं स्योकरि वे दोनो किते हिन्दुओं दारा इसा- 
पं युन ज जयदा कम-मे-कम मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमणों से बहुत समय 
पं ही निमित हए ये । हिन्द्र नियतता के लिए यह पुरातन रीति थी कि 
जारोहियो सहित सुसज्नित्त गजराज उनके राजमहलों अौर किलो के 
दरा पर यु्नोभित हो, उनको लोभा बढाए । 
जव चकि पाठक के मस्न इतिहास के विद्वान के ल्प मे व्याति-प्राप्त 
व्यक्तयो क हावियो कत सम्बन्ध मे भयंकर भूत के वारे मे सभौ तव्य 
उपस्मित दै, अत हम उसको ईमाहं पादरी मनसरंट की एक च्रामक रिप्पणीं 
बर्वृतं करेगे । यह न्यक्त अकबर # दरवार दो वपं रहा धा। पादरी 
ताः भाः ""जतालदीन मोहम्मद अकर 
५ गहा कं जमाने मे चली आई सरकार 
क 0 » चलकर जागरा कर दी, जहा वह स्वयं तैदा हया 
^ 
क क नि कै करो म अपने सरदारो क 
र य ¢ पडसवारा का अस्तवल, ओपधि- 
विकता छ व जीर सभो प्रकार के व्यक्तियों को दुकानें भौर 
रि तनित कां धी। । मनसररट ने बह गलत लगाया 
> निम आभो ब त अनुमान लगाया धा 
हद गतत ( ई रानां क्रा राज्य वा । साव 
। बर का जन्म जागरा टूभा ौं 
जा या|। इन भवनो के 
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जोड गए ह कि उनके जोड दिखाई नही दत, 
व्च रानां की मूतियां है जिनको जलालुःदीन ५ 
५ नो ब्ूक से मारा था; ये दोनों व्यक्ति उन जीवित अक्ता + 
नै (4 पर विराजमान ह जिन पर ये राजा लोग जीवितावस्था नँ बैठा 
क्र ये। ये प्रतिमाए बादशाह कौ शू रवी रता मौर उसकी सनिक (५ । 
नौ ही प्रतीक है । आगरा चार मील लम्बा भौर दो मील चोढा 
जद भवन का काय पूरा हो गया गौर बादशाह अपने नए किले व सजत 
ओं निवास करने के लिए गया तब उसने उख स्थान कौ प्रेतो मे भरा ६२६ 
पराया, जो यहाँ तै वहाँ भ्राग रह थै, प्रत्येक चलतु करो चकनाचर कर र थै, 
म्रहिलामों भौर वच्चो को जरयभीत कर रहे ये, पत्थर फंक रदे ये ओर अंतिम 
स्विति मे उन्होनि हर किसी को चोर पहंबानी शुरू करदी यौ" "। 
अनसरट की उपर्युक्त टिप्पणी अनेक अयथार्थताओं से भरी पडी है । 
मलपाट मेँ उसने अकबर मौर दिल्ली कै नामों की वर्तनी अशुद्धकीदहैजो 
उक्की उपेक्षावत्ति ओौर पयंवेक्षण मे चूक करने कौ परिचायकं है । दुसरी 
बात यह है किं उसका यह विश्वास करना अशिक्षित्त गंवार व्यक्तिके स्तर्‌ 
काही धा कि मुस्लिम आक्रमणो से पूवं भारत पर ईसाई राजाओो का शासन 
शा। विएव का ज्ञान एवं उसकी समक्न का यह्‌ अत्यन्त निङ्ष्ट उदाहरण है । 
त्वरी बात यह्‌ है कि उसका यहः विश्वासं करना कारुणिक प मे बेहदगी 
रैक सन्‌ १५५९ गही पर बैठने वाले १३ वर्षीय अकवर ने सन्‌ १५८१ 
५ (भनेसरंट फतहपुर-सीकरी मेँ प्रवासी के कूप मे आया धा) आगरा 
` 4५५१ क्रिया था जिसमे एक किला धा, उसके दरवारियो ओर 
(५4५५ लिए हजारो आवास ये, उस हर मे आवादी की थी ओर 
हे श) ५ = की रचना कीथी ओर उसेभी 
ता 1 
ने पनी + धा की यात्रा करने वाल यूरोपीय प्रवासि्ों 
कगरा ५५४५ क) । उसका यह्‌ कहना भौ गलत है कि अकबर 
सेि्तान भकबर्‌ का जन्म तो भारत की सीमा पर चिन्छु के 
एना धा। हस बात से, उसकी इस बात पर विश्वास करने का 





२६१ आगरे का लालकिला हिन्दु भवन 
विचार भलौधौति किं जा सकता है कि जव वह कहता है कि हाधिों क 
तिना पर रे व्यक्ति वे दो छोटे राजा लोग थे जिनको स्वयं अकबर ने 
जपती बनदक मे भार निराया था । स्वयं यह्‌ विवरण भौ गलत है। जब 
अकर क सेला ने चित्तो के किते को घेर रखा या तन वह्‌ स्वयं उस किते 
ने मौलौ दूर शेरा दते च्हता धा । मध्यक्रातीन बन्दर्को से तौ मातर कुठ गज 
कै हरौ तक हौ निलाना साघकर गोलो मारी ज। सकती धौ, किसी = 1 

बहाहौ षर स्थितं किले की विजत दीवार पर अंधेरी रात भे, दीपक करौ 

सेशनौ में काम करवा रहे व्यक्ति पर नीचे मीलो दुर से अकवर दारा निशाना 
जगाकर नार डालने कौ तो बात ही कया है । जयमल ओौर पत्ता तो आमने- 
जगन कौ लाई मे स्वगंवासी हुए ये । अकबर क्रिले में तव धुस पाया धा 
जब कहाँ ने उका लम्पुणं प्रतिरोध समाप्त हो गया वा । अन्त मे मनसरट 
कौ यह जात लिना भौ मृबेतापुणं जर बवन फी है कि अकवर ने प्रेतो वाते 
ज्ञाररा किले को त्याग दिवा धा ओौर फतहपुर-सीकरी चला गया धा । यदि 
मनसरंट के कहे अनुसार ही आगर का लालकिला स्वयं अकवर द्वारा ही 
नानया जना घा तो उमे प्रतो का वास कहां से हौ गया ? यदि यह मान 
भौ लिया जायि गेत जसौ कोई चस्तु होती है ¦ प्रेतो का सम्बन्ध तो उन 
जति प्राचीन भवनों ने होता है जहाँ अनेक पीदियां रह चकी हों ओर अनेक 
विज्् बटनाएं घट चकी हों । तव्य क्प मं तो ग्रह अत्यन्त क्म विवरण 
भी परोज्ञ ल्य मे सिदध करता है कि आगरेका लालकिला अति प्राचीन, 

(त । इतना हौ नहो, अकवर एक एेसा बादशाह था जिस 

प्त मतरा 1 विच्चमान था ओर जो स्वयं असमाधेय वृत्ति 

व त व ततौ सदव एकं बहतर वड़ा हरम, अनेक परिचर 

नोक बा 0 च। इसबारेमे भी कीं कोई लिखित वध्य प्राप्य 
वरिवो ज यर पिन, इन्द्रजाल आदि मे पीडित हूगाया। इन 

नित लिता है कि अकबर ने स्वयं अपने द्वारा ही 


जआनारी परयवेक्ञग -धच्वरता कौ अत्यधिक कमी थी ओर 
| ` का मूल लत मृगल-दरबार का कोई अभिलित 
" "चाह गृहं हरहा होना । इतना ही नहीं, मनसरंट ने "किला" 


॥. 


क ` `क 
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न्धी भयंकर भूल 
गजतिमा सम्बन्धा न धर 


के अथं मेँ प्रयुक्त किथ > 
चन्यणं आगरा नगर के अथं प्रयुक्त [कवाट ) _ _ 
३ यह स्पष्ट कर दिया है करि जिन लाना क 


उन्ह्‌। 


र-युक्त सम र ^ 

4 उपरयक्त विवेचन म यतं 
विद्वान कै रूप मेँ अत्यन 

| व सिच, हेवेल, मनसरंट, बरनियर, जनरल क्निधम, वान दर 
नोर भ्य अनेक लोगों ने अनेको भयंकर भूलें कोर तथा इतहात् क 
इत प्रकार खिचडी बना दिणादैकिस्कूली छात्र को भी लज्जा अनुभव दहनं 
गौ । इसमें कोर सन्देह नहीं कि वे लोग मेधावी ओर परिश्रमगीलं व्यक्ति 
्। ऊचे-डजे पदों पर भी आसीन थे । उनको महान्‌ तथा सूदमतर अन्तदंष्ट 
की प्रप्त धी तथा उन्होने अपने अन्वेषणकारी पदटोषो ओर इतिहास-सवधी 
तनस्वौ विष्लेषण मे इतिहास मे रचि रखने वाली पीदियो कौ अत्यधिकं 
अल्यवान मार्गदर्शन भी प्रदान किया है । तथापि उनकी महत्ता ओौर उनके 
रति श्रद्धा होते हए भी हमें उनकी विफलताओ कै प्रति आं नहीं मंद लेनी 
चाहिए । हमे उनकी सभी अच्छी बातो के सम्मुख विनञ्न होना चाहिए, 
फिर भी उनकी कमजो रियो कै प्रत्ति सजग रहना चाहिए । इतिहास की जौ 
मेवा उन्होने की है उसकी सराहना करते हुए भी उनके दारा इतिहास कौ 
कू-पैवा भे अपनी आंखें बन्द नहीं करनी चाहिए । इसका अर्थं यह नहीं है कि 
उन्होने जान-बज्ञकर इतिहास मे घपला पैदा किया है । हम मानते ह कि वै 
असहाय चे। सत्य नै उनको धोखा दिया । किन्तु फिर भी हम भावौ पीदियो, 
इतिहास के समकालीन विद्याधियों भौर स्मारकं के दर्णनाथियों कौ नेत 
र्ना चाहत है कि बे लोग बड़े-बड़े नामो, उच्च प्रषंसा अथवा शक्ति- 
पम्यन्न सरकारी पदनामों से भयभीत न हों जयवा उनकी घमकियौ नेन 
९ (१ ५८ मह दर्शाया दै करि विशालकाय गजराजो के 
निं नलः जहर 
५५4 ५५ है । रेते मामलों मँ गलती को गलती ही ओौर 
उपे किक भूल हौ कहा जाना चाहिए --यहं प्रण्त नदीं ह कि 


[3 ~ = दस्र च त्ति = 
 श्रद्धा-भ्ाव चे सादर दंखा नाता ₹। 








अल्याय १४ 
साक्ष्य का सारांञ 


नागरे के लालकिते के मूलोद्गब गौर निर्माण के सम्बन्धे कोरईभी 
आर्मदरलकं जवदा पर्यटक या रेतिहासिक साहित्य, निश्चयपूवंक कुछ भी 
नही कहते । ' 
अच्पि वे सभी सामान्य शूप मे इस लालक्रिले के निर्माण काश्चेय 
चीरी पौढौ क मुगल बादशाह अकबर को देते है, फिर भी वे जब पणं 
विवरण प्रस्तुत कएने लगते दै, तब वे इत र मजाल मेँ फंस जाते हैं किं क्या 
बह कोटं धाचीन हिन्द्र भवन संकुल है अधवा बारम्बार इसे विनष्ट किया 
अया षा ठा बनवाया भया या, सम्पूणं या आंशिक रूप में - अौर इसके 
निर्माणकर्ता तचा विध्वंसक सिकन्दर लोधी, सलीमराह सुर भौर जकवर के 
प्त भी एता ही प्रतीत होता है कि जहांगीर ओर गाहनहाँ ने भी किंते 
क भीतर बने हृए कछ राजमहल को विनष्ट किया था ओौर उनके स्यान 
पर नव-निर्माण करवाए ये । 
ऊपर जिन पांच बादशाह के नाम पर किला बनवाने या उसके भीतर 
4 ४०* भवनो को विनष्ट करने तया किले का पुननिर्माणादि के भिन्न-भिन्न 
दादे किर जते दै, उनके सम्बन् मे अभिलेख माय (काग -पत्रादिका 
लिखि) भमान की एक परी भो बिदयमान नहीं । 
| + = विधिअकया ते भलोभाति परिचित न होने वाले पाठक, तब यह प्रन 
कर छक है कि वया इका भी कोई लिखित प्रमाण उपलग्ध है जिससे सिद्ध 
होमि किला ईसा-पू चं युग म हिनदुमो द्वारा नवाया गया था । 
` = १ उत्तर बह है रि हिन देव-पतिमा्ओं, शिलानेखो ओर प्राचीन हिन 
दृपतत्व-हातयो मे प्रते के रूप मं विद्यमान बहुत हिन 









नाहं का सांग २६६ 
य सर्वप्रथम उस समय लूटा जौर विनष्ट करिया गया कि जब ग्यारह्वीं 
ताब्दी के प्रथमभागे महमूद जनी ने क्रिल पर आक्रम किया धा, 
किर उस समय जब सन्‌ १५२६ से लगभग १७६० ६० तक किला अनवरत 
ूस्तिम आधिपत्य मे रहा था। यदि किसौ भवन कै श्वामी कौ उसकं भवनं 
तै बतपूवंक बाहर निकाल दिया जाय जौर अतिक्रमण करने वाला आ करामकं 
तस घ्रवनें पर शताब्दियों तकर लगातार अपना कंन्ना बनाए रखता दै तौ 
कया अह सम्भव है कि कई शतान्दियो तक्र उस भवन से बाहर रखकर धुन 
तमै पयैण करने वाले स्वामी को अपना साज-सामान उसी प्रकार सुव्यव- 
स्थितं मिल जाएगा † 
हस प्रकार, यह एकंर्वध्र कारण है जिससे स्पष्ट ज्ञात हौ जाता दै कि 
क्रिल कै हिन्दू मूलोद्‌गम कै सम्बन्ध मे कोई प्रलैखात्मक साय प्रस्तुत करने 
की स्विति म हिन्दू लोग आज क्यों नहीं ह । फिर नी हमारा विश्वास है कि 
यदि किले कै भीतर ठीके विधि मे पुरातत्वीय उत्वनन कायं किया जाए 
शौर यदि इसके अंधेरे तहखानो, तलघरो आदि कौ खोला ओरं सकार कौ 
जाए तौ अव भौ उनमें मुस्लिम आधिपत्यकर्ताओं द्वारा विनष्ट ओर दफनाए 
गए सस्छृत-शिलालेख तथा देव-मू तियां उपलच्ध हौ सकती ह । तव्य तो यह 
ह्‌ कि अभी तक जौ भी अव्यवस्यित ओर अनियमित, वे-हिसाव खुदाई की 
7ई है, उसीके परिणामस्वलूप चोडों ओर हाथियों कौ प्रतिमां तथा 
कदाचित्‌ अन्य छोटा-मोटा साक्ष्य प्राप्त हुआ है । 
फिर भी आज की स्थिति पर विचार करते हुए कोई भी विधि-न्याया- 
चय पह तकं न्याय-संगत मान जायगा कि किसी भौ प्रलेखात्मक प्रमाणं 
श्तुत न कर पान मेँ हिन्दुओं क पक्ष में व॑ध कारण उपस्ित है। 
त ५ = वरग से कहेगा किं वे अपने प्रलेख प्रस्तुत 
दरदा भी नही है जो यह सिद्ध क अती 
बादणाह नै, शासको ने ( कौ 0 वाराह 
` ^ सका ने इस किले को बनवाया या धुनतनिभित करवाया था । 
तेम दरबारी 9 तिचिवृत्तकार द्वारा चलते-चलतै उल्लेख करना कोई 
„` ` साक्ष्य नहो है। यह तो इसी प्रकार है कि हम ओर आप्र अपनो 
£नन्दिनियो भे लिव ले कि हमने लन्दन का संसद्‌ भवन बनवाया था । 


ं ह, ओगरे का लालकिला हिन्दु भवने नै 


केर देखा बैध कारण प्रतीत नहीं होता जिससे मान लिया जाय कि 
आंग्त-मुस्लिम बग किला-निर्माणि करने कै मुस्लिम-दाचा से सम्बान्प्रत किभी 
एक प्रते को भौ प्रस्तुत कर तेने मेँ तमं नहीं हो सकता । = यदि दाचै सत्प 
होते तो रते तेच को विपुल मातरा मं उपलन्ध होने चाहिए ये, भर्योक्ि 
जिरि लोगो ने जब मगल बादशाह क्रो सत्ता -च्युत करिया, तब उन्होने मुगल 
{पर} जभिते्ागार दे जन्ते शी हर्द समस्त सामग्ौ को सुरित ओौरे 
अरीहत करके रखा । उन अभिलेख मे पतो कै अतिरिक्त कदाचित्‌ हौ 
को अन्य बस्तु दै । नीः 
जब ग्ल -भूस्तिम चमं अपने दावे कं समथन मं एक भी परलेख प्रस्तुत 
करने मै बिफत होया, तब न्यायालय कारण-काय-न्वाय क अनुसार उसके 
व्रतिक निष्कं निकाल नेग । 
पिर भी, प्रतिवादी जग्ल-मृस्लिम बगे के मापन मे इतत मृलभत 
कमजोरी मे हम कोर लाभप्रद-त्विति मे होने का दावा नहीं करते । साधारण 
जीवने चं कर बार एने अवसर अति है जव किसौ भौ पल्न के पास प्रनेखा- 
त्मका साय उपलभ्धं नहीं होते फिर भी जत्यधिक्त विपुल मात्रा में परिस्विति- 
जाय उपतन्ध होता है जिसके आधार पर न्यायालय अन्य दावो कौ तुलना 
ते एक दावे को न्वायोचित उहराने का सद्कायं कर सकता ट । 

बहो, इतौ प्रकार का परिम्थिति-साक्ष्य है जिसे हम सुविज्ञ जनता कौ 
वं कूप पुणं पौठ के समज प्रस्तूत करना चाहते ई । 

१. विदि इतिहास-नेद्क कीन के अनुसार भागरे का किला ईसा- 
शव व मे विच्मान रह है । (ईसा यवं तौसरी तान्दी के) स ्राट्‌ अगोक 
नौर (रसां पहलौ गताब्दौ के) कनिष्क जेमे सञ्नाट्‌ उस किले में निवास 
कर चकं दं । 

क र क्‌ कौ ग्यारहवीं शताब्दी मँ फिर उसी किते का सन्दर्भ 

शाका कवि, धतिहासकार सलमा द्वारा प्रस्तुत किया गया द । उस शताब्दी 

क आरम्भ ने जर जागरा पर हिन्द सज्नाट्‌ जयपाल का शास्नन या, तब उप्त 

किन षर प्रम मुस्लिम ब्राक्रमण जाक्रामकं बहमूद गजनौ कै दाराक्तिया 
५ । 

३. उषे बाद त, कछ उग्रवादौ मुस्लिम बर्णनौ मे अस्यष्ट, उत्तर- 
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य का सारि 
सहित इवि किए गए रँ कि मुस्लिम सुल्तान सिकन्दर लौधी नै हिन्द 
हिति कौ ध्वस्त क्रिप। था । यह दावा पूर्णतः निराधार पाया गया दहै । 

४, कुष्ठ बं बाद, कुछ अन्य म्यकालीन मुस्लिम चापलूसो दाराएक 
अत्यं दावा किया जाता दै कि सुल्तान सलीमणाह सुरनेयातो हिन्द्र किला 
रा सिकन्दर लोधी का किला विध्वंस किया था ओौर उसौ स्थान पर 

अबा किसी अन्य स्थान पर अपना ही किला बनवाया वा । बह दावा भी 
चरदष्पूणं, श्रूठा पाया गया दै क्योकि उस किले का कोई नाम-निशान, 
बि भी नहीं मिलता जितै सलीमणाह सुर द्वारा निमित कहा जाता है । 
तपूव इतिहासकार स्वर्गाय सर एतच ९ एम ° इलियट कै अनुसार, मुस्लिम 
इतिहाप पष ्ूठे दावो ते भरा पडा है। 
५, यह दावा भी निराघार पाया गयादौ कि अकबरनै इस किन 
को तवाया धा क्योकि जव यह कहा जाता है किं उसने सन्‌ १५६५ ई 
म किले कोगिरवा दिवा धा, तभी सन्‌ १५६६ ई० में करि के भीतर राज - 
हत-कहौ की छत से हत्यारे आघ्म खां को नीचे फक दिया जानां इस बात 
का प्रवत प्रमाणदहैकरि अकवर कौ ओर से किया जाने वाला दावा भी उसी 
शक्राद्‌ मूढा, धो से श्ण है जिस प्रकार्‌ इससे प ववर्त दौ मुस्तिम 
ततान कौ ओर से किए गए दावे हँ । तथ्य रूप मे तो यह भी स्पष्ट कहा 
नाता दै करि अकवर ध समय करा एकत भी भवन किले में विद्यमान नहीं है 
६ अकबर कै बेरे जहांगीर प ५ 
ह जहांगीर के वारेमेंभी कहा जाता है कि उसने 
हि 1 # बनवाए हए महल को गिरवा कर किले के भीतर ही, यहाँ या कहाँ 
। ° एके राजमहल बनवाया था, किन्तु यह अनुमान भी 
अववा निरथंक अस > चूमान भो मात्र कल्पना 
षव पर भ + पर्‌ आधारित पाया जाता है । हम इस 
चन कर चुके हं भौर देख चुके है कि यह दावा 


किले के 
क -4 पतर के ५०० भवन गिराए थे ओर (उनके स्वान पर्‌) अन्य ५०० 


५५ ब्यन्ति, बैठे-ठाते , अपने पिताया दादाके ०० विशाल 
नो को नष्ट नहीं करा देगा । स्वयं यह बन श के 
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आगर का लालकिला हिन्द्र भवन है 
२७२ 


म जीवत क तिर्‌ पर्त कायं है। वैकलनक ४०० राजमहल का 
निर्वाण मी करं पौदियो तक ज्तैगा । याथ ही यह बाति भी स्मरणं रश्ने की 
हिः शाहजहां को यरे का अतिन्ययशील तानमहत' दिल्ली ८४४ सम्पूण 
नया नगर, दिल्ली का ही लालकिला दिल्ली की जामा-मरि री तवा 
कानित्‌ कर अन्य भवनो का निर्माण-अ्य शी दिगा नाता ६! इतना ही 
नही, उने भवनो मे ने किसी भी भवन कै निर्माण-सम्बन्धी व 
जौ उयनच्छ नही, अपितु शि्तालेख भो उनके ५ क करते । 
कम इन स्मारक के दशको को सावधान करना चाः है कि उनको मध्य 
कानोन भवनो पर अरबी पा फारसी लिखावट की विद्यमानता से श्रमित 
नको होना चाहिए । इस प्रकार की सम्पूणं एब्दाबली अधिकांषातः कुरान के 
उद्धरण हि चा अल्लाह के नाम है । ये शिलाले यदा-कदा ही काल सम्बन्धी । 
तनौ $| कृष उदाहरणों मे जहां रसे लौकिक .शिलालेख मिलते भी है, 
नमे आवः उत्तीर्णकतता अथवा दफनाए गए व्यक्ति कां नाम्‌ तथां कुष्ठ 
अन्व असंगत बणंन मितता 2। उदाहरण के लिए, ताजमहल म॑ कहीं भौ 
गह उत्ते नहीं है कि गाहनं द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया 
श्वा । अतः हमे अण्वं होता दै कि किस प्रकार ३०० वर्षां कौ लम्नी-अवधि 
हक विव को पह विश्वास दिलाकर घोरा दिया गया है किं ताजमहल का 
शाहं दारा जनवापा गया था । यही वात आगरा-स्थित लालकिले क 
दारं म है । वहाँ कटी भी यह नही कहा गया है क्र अकबर या उसके बेरे 
नरहर पा जहाँगीर क बेरे ताहनहां ने यहाँ कोई भी निर्माण-कायं किया 
षा) 

दस सम्बन्ध मे हम मध्यकालौन भवनो कै दर्शनाथियों गौर इतिहास 
क विद्यापि ब विद्वानों नो इस बारे मे भी सतकं, सावधान करना चाहते 
है किव अरजी ओर फारसौ णिलानेखो के उन अनुवादो में कोई विण्वास 
ने करं जो उनको पू्वै-पस्तको के ख्य मे तैयार मिलता है । हमने बहत सारे 
उदाहरण नं दैवा दै कि उत शिलानेो कौ भाषा को अनुवाद करते समय 
लौदा-मरोदा रपा दवै । उदाहरण कै निए, ताजमहल पर शिलालेखक ने 
चन) नाने अमानत चा णिराजी' उत्कौणं किया है (जो णाहजहौँ बादशाह 
का असिजल, दुछ दाम्‌ धा) । आं ग्ल-मूस्लिम वर्णतो ने इस शिलालिखक की 
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बहत अधिक सराहना कौ है ओर चते विष्व कर महान्‌ आश्चयन 

कारो मे से एक बास्तुकार की सज्ञादी तै । इसी प्रका # कास्तु 


दिया गया है । इसलिए हम इतिहास्र के समस्त जन्ार क 

चाहते है किवे मब मुस्लिम णब्दावन्नी या प्रतैों 1 
1 विश्वास न करं । जिन किन्हीं शिलाले भे उनके उग्रवादी दाये विश्वास 
किए जाते है, उनको चेमे सतकं प्राषािदों कौ समिति दरार पुनः भ्रारम् 
जांच-पडताल किए जानै कौ जावप्यकता दै, जौ अपने १ृवंवर्ती लोगो के 
तमान सहज रूप मे प्रवच्य न हों । 

८. हमने लालकिले कै णिलानैखो का विवेचन क्रिया है नौर यह 
स्पष्टतया दर्णाया है कि उन्म सै क्त्री म भी कोई दावा या कोद षठ स्पष्ट 
दावा, आगरे कै लालकिले मे या उसने सम्बन्धित्र किममी भवन को किसी 
भौ मूस्लिम द्वारा बनवाने के बारे बँ नहीं किया गया ट । हमने तौ भी हुतैन 
करा उद्धरण भी प्रस्तुत किया है जिनमे कहा गया है : ' “(जहागीरी महल) 
भवन मे कौर शिलालैख नहीं है, किल्तु दैबेल, नैविल बौर अन्य लोग एक 
जम्ब फारसी णिलावेख का उल्तेख कर्ते है जिसमे चके निर्माण कौ 
तारौज्र सन्‌ १६३६ अंकित है । लतीफ़ भाहब एक कदम ओर भी जागे है 
तथा इसका पाठ भी प्रस्तुत करते हैँ जिससे व्यित को निष्कवं निकालना 
पड़ता है क्रि इच श्रलातेख को दीवाने-रात्त कते भिलालेख से मिला -जुना 
दिया यया है । " हम श्रौ हुतन को इस विसंयति का भंडा करने के लिए 
हादिक बधाई देवे है जो या वो जान कुकर क्रिया गमा घो प्रतीत हका 
हे मयवा निन्दमीय म्यादसायिक्त उषेका-भात्र है । अतः इम इतिहास # 
सभी विद्धि को सलाह हेते ह कि तरे मुस्विम शिताेलो के ज तक 
दि णु अनुकादो को सही माचकर तहं चके, भौर जव कभी किती भिना 
लेश्च की भावणश्यकता होगी, को बे उसकय अनुकाद पुः करणा लेगे।नं ४ 
भारत मे अपितु समस्त बिष्ष-भद्‌ कै मुस्लिम शिसालेबो क भगुवाब 


१, भो एष, ए. देल इत (पारे का जानकि › वृष्ट १५.१५ । 
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वा का प्र नः उठना चाहिए ओर उस पर ¶ रण रूप मे विचार क्रिया 
राता जष्टं ह श्योर गैर-मूस्तिमो के सम्मुख उनको अनुवाद के रूपमे 
श्स्तुत करने मेँ बहत श्नारौ काल्पनिक बातें प्रविष्टं कर दी गई दै । तथ्य 
हवं जे तो बह बहत हौ चिलाप्रद होगा कि सभौ मुस्लिम शिलालेखौ मौर 
उनके नष्ट अनुवादो तथा अभी तक कौ गई श्नामकं व्याख्याओं का एक 
ज्ञानको तवाद किंवा जाए । मध्यकालीन इतिहासं के अध्ययन मे एक घोर 
करि कै उदाहरण के श्प मँ इत प्रकार का भंडाफोड इतिहास के भावी 
ज्ञोद्रकततथि जौर छा को चेतावनी देने मे अत्यन्तं शंक्षिक महत्व का सिद्ध 
ह्ोजा ॥ 

६. हमने कनं द्वारा उद्धरण प्रस्तुत किया है कि आगरा-स्यित 
लाल किले का एक जनवरत, अट्ट, निविष्न इतिहास ईसा-पूवं युग से (ओर 
इलिए मूस्लिम पूवं युग घे) चन्‌ ५६५१० तक चला आ रहा है । उस 
बं कुछ लोयो द्वारा दावा किया जाता टै कि अकबर ने किले कौ गिरवा 
हिवा ओर उसके स्वान घर एक नया किला बनवाया था । किन्तु उस्र किले 
कँ भ्रौतर बने एकं भवन की छत पर से एक हत्यारे को नीचे फक कर मार 
इाला चया था । अकवर किला कंते छोड सकता था, उसे गिरा कैसे सकता 
था, एक दूसरा ही बनाकर उसमे बस भी सकता था- सब कायं एक ही 
अधं मे । कीन इस बात पर जात्वयं व्यक्त करता दै । किन्तु बह केवलं यही 

य = लेता है कि (एक वषं क्या) तीन वषं मेँ भी किले कौ 
५५७४ ॥ प्री जा सक्तौ । यदि वह कोई असम्बद्ध ततीय पलल 
>< 1 ॑ ल विटि व्यक्ति न होता तो उसने चह अनियमित, 
अज्यस्य, दिस का राधो बात वाला ही बह पदटीप न छोड व 
अव उ किया १1 उस पदप > न्यं हृ पदलप न छौड जाता, जैसा 
साव है । उत शना १ म एक बहत महत्त्वपूर्ण, निर्णायक वाक्य 

४८५८४ चाहिए या कि चकि किते की नीव भी तीन वषं कौ 

अबद न भरी नहौ जा सकती, इसलिए ४७ 
११५६५६० बं निने " शसलषए यह दावा कि अकवरने सन्‌ 
१६५ ६० को बिनष्ट किवा ौर ~ ध 
सो वेर प सतत को ठत ते एकवार ५९ महीने क भीतर ही 
एक हत्यारे को नीचे फेंका गया चा, 


बिचुद केव यही 
हिन्दू क्ति मे हौ निवात = षही सिद्ध करतां है कि अकबर एकं 
निह करा रहा चा । कि कीन उत पदरीप को व 
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छद गया है, उसे पूणं करना हमारा कायं है । किसी देश का ह 
विदेणी ओौर मृल-निवासी व्यक्ति हारा ५ ह। श्यते 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विदेशौ भर्व, तुका, फारसियो अबीस्सौ- 
नियनों या मुगलो या सहयात्रियो द्वारा लिखित भारत के इतिहास-पन्यो त 
बयो अन्धविश्वास नहीं करना चाहिए । 
अकबर के नाम परर किए गए शठे मुस्लिम दावे की बाधा कौ एक बार 

पार कर लैन पर हम देखते ह किं आगरां आनं दिबार्ई देने बाला लाल- 
किला बही किला है जिसक स्वामी अशोक भौर कनिष्क जैसे प्राचीन हिन्दू 
सम्राट्‌ रहै थे । हम पहले ही स्पष्ट कर चूक है किं अकबर के बादं उस किले 
कै निर्माता कै रूप में किसी अन्य मुस्लिम णासक कौ ओर मे कोद गम्भीर, 
जोरदार दावा नहीं दै । जहांगीर ओर णाहजहां बादशाह कौ भर से कुष्ठ 
भवनो अथवा परिवतनो कं बारै मँ किए गए अस्पष्ट ओर नगण्य, निरर्थकं 
दावों कौ पहले ही निराघधार सिद्ध करिया जा चुका है । इसका अथं यह है हम 
आज आगरा मे जिस क्रिले को देखते है, बह प्राचीनं हिन्दू गैरिक (गेहमय) 
किला है--उस रंग का जो हिन्दुओं को अतिणय प्रिय है । तथ्य स्पे तो 
यह गैरिक (भगवा) रंग हिन्दुओं के ध्वज का रंग है--यह वह रंग है जिसके 
लिए ओर जिसके नीचे उन्होनि अपने राष्ट्रीय ओर सांस्कृतिक अस्तित्व ओर 
परिचय के लिए सदैव संघर्षं किया है- यह वह रंग है जिसने उनको वीरता, 
बलिदान, शौर्य, बहादुरी, यशस्विता ओर जीवट के महान्‌ कायं करने कीं 
सदैव प्रेरणा दी है । क्या उस रंग को मुस्लिमों दवारा कभी अंगीकार किया 
जा सकता है । ेसा करना तो समस्त इतिहास मौर परम्परा क विरद्ध बाते 

| 
१०. मूस्लिम आचिषत्य ओर मुस्लिम निर्माण की लूटी कयां की 
कई एताग्दियो के बावजूद किले के सभी हिन्द्र साहचर्, सगुन ग्योनके- 
त्यौ बने हृष्‌ है । यह अत्यन्त उत्लेचनीय बात हे । करई शतान्दियो {तक किले 
पर आक्रामक विदेशी नाणवाद का पूर्णं, एकत प्रभुत्व चने के बाद भी 
किले कौ साज-चजावट पूरी तरह हिन्द्र है, हिन्द्र शेली की है। इसको 
दीवा मौर भीतरी छतों पर उभर हुए, जटित या रोगन किप हए चित्रित 
सपं, सम्पाति, अन्य पौराणिक हिन्द अकृतिया गौर पर्णाविलियाँ विद्यमानं 
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$ । अमरतिह दरवाजा, हाथी पोल, दर्णनी दरवाजा, त्रिपोक्तिया, ीश- 
अहल, कस्मान बै, बादलगढ़, मन्दिर राज -रतन, हंगीत-रदीर्षा , हनुमान- 
जिर व्तोधार का शगार-कस्ष, बंगाली महल जते नाम मौर त्रिदन्त- 
ककण, डाल भन्दिर-जैसरी छते, सूयं घड़ी, मत्स्य महल आदि ५ जभी तक किले 
के छाय जुटे हए है । र्य तो यह है कि लालतकिले के बारे में | कोर मुस्तिम- 
चिद्व, सरलच लेलमाच भौ है ही नहीं । स्वयं इसका गरिक रग भी हिन्दु 
रंग £ । हिन्द्र यताकाएे गैरिक-रंग कीरै मौर यही रग हिन्द संन्यासो के 
वरिघातौ का है । 

११. हमने अनेक मध्यकालीन लेखक कै उद्धरण प्रस्तुत किए है । 
उदकौ रचनाम का लावध्ानीपुर्वेकं किया गया विष्लेषण मात्र यही सिद्ध 
करका ै किं विदे बुस्लिम जाक्मणकारियो ने हिन्द किते को हौ अपने 
क्ाध्िपत्य मे का चा। 

१२. आष्तिकं इतिहास-नैखको की रचनाओं का उसी प्रकार का 
ष्यत धौ उसी निष्कषं कौ पुष्टि करता है। कीन द्वारा खोज निकाला 
शवा किलि कां दो हकार वषं पुराना इतिहास जधिकारिक निकलता है । 
चो बोही-बहुत शंका ओर सन्देह उसके सम्मुख उपस्थित हए थे, उनका 
स्यष्टीकरण उसके उत अत्यन्त बुद्धिमत्तापृणं पदटीपसे हौ गयादहै कि यदि 
किला एकं बधं वं हौ विनष्ट हृजा वा, तो करित के अन्दर बने हुए राज- 
जहल कौ छतं नै एक हत्यारे कौ नीचे फंककर मार डालने बाली घटना 
चटित नहीं हो सक्ती । 

१३. क्ति की संरचना ्रारम्भ क्षरने एवं उसकी पूति की तारीख मेँ 
सामजस्वता का जभाब इद तथ्य का प्रमाण दै कि किले क मुस्लिम मृलौद्‌- 
यम कँ भन्बन मँ समस्त विश्व को प्रवंचित करिया गया दै, धोखा दिया गवा 
है कितौ भी वर्णन न्य म किते कैः निर्माण सम्बन्धी स्यायी या निश्चित 
तारी नही मिलती है । उनके निहितायों चे भी यही निष्कषें निकलता है 
कि किला एकः दवं (सत्‌ १५६५-६६ ६०) मँ या चार, पांच, सात, आठ या 

¶रह ते सोलह वषो मे कभी भो वना होगा। यदि किला वास्तव ही 
शक्कर कादलाह दवारा नवाया गया होता, तो आज हमारेयुगमेभी 
विद्यमान उसके दरबारी शते मरं कृष्ट तो मौलिकं ओर आधिकारिक 


ञ्राकष्यं का सारांण |] 
ग 9७ 
अभिलेख प्राप्ते हौ पाते। इस प्रन कै कि क्या शौ ग 
स्वामित्व घोषित करने वले भी प्राप्त है, चार ६ ह प द 
उत्तर यह दै किं चकि जागरे का हिन्दू किला सन्‌ १५२६ ने १७६१ ९, लं 
क निरन्तर मुस्लिम मधिपत्य म रहा, इसलिए सभी हिन्द अभितो 
को ूर्वक, नि रकश ओर जान-वृञ्षकर नष्ट कर दिया गया । जब 
किसी भवन पर विदेशी सेना का आक्रमण हौ ओौर उनका लगभग २५५ चौं 
तक उस भवन पर कन्जा रहे, तौ क्या भवन के भूलं स्वामी के वंशजं कौ 
अपने पूर्वजो के किन्हीं जभिलेखों की पुनः प्राप्ति की आणा हौ सकती है ? 
क्या अतिक्रमणकारी जाक्रामकं अपने अर्घ आधिपत्य कै तभी सायो को 
समाप्त करने क लिए ही सभी अभिलेख को विनष्ट नहीं कर देगा ? हमारा 
दुसरा उत्तर यह दहै कि हिन्दुस्तान कै सभी भवन जब मुस्लिमप्‌ वं करालं के 
सिद कर दिए जाएं तौ उसका अथं यह्‌ है कि वे सब असं दि्षूष मे हिन्दू 
भवन है । हिन्दुस्तान भँ बने हृए उस किसी किले कता निर्भाति जन्य कौन 
व्यक्ति हो सकेता है जबकि उस क्रिल को मुस्लिम-प्‌ बं इतिहास वाला किला 
दर्शाया गया हो (जसे कौन दारा सिद्ध करके दिब्राया गया है} ! हमारा 
तीसरा उत्तर यह टै किं किले कें हिन्दू-स्वाभित्व का र्त्करष्ट प्रत्यक्ष साह्य 
गज गौर अश्व प्रतिमाओं, इसकी साज-सजावट तथा किले के साय संल 
इसकी हिन्द नामावली भें पहलेःही उपलन्ध हो चूका दै । हमारा चौधा उत्तर 
यह है कि किते की भूमि का सम्यक्‌ पुरातत्वौय उत्छनन करने, ५ तथाकषित 
मस्जिदों की दीवारो जौर फर्शो पर लगे पत्थरों की सुकंम जानि पडता 
करने मौर भूगभस्य भागो ओर प्रकोष्ठो की विधिवत्‌ खोज-बीन करने र 
किते के हिन्दू मूलोद्गम का बहूत मूल्यवान साय, भुर माता भ भव 
ब्राप्तर होगा । न 
१४. मुस्लिम वर्णेन ग्रन्य किसी प्रकोष्ठ, किती भाग के ५4९८ 
स्पष्टीकरण करने मे, उसे किसने गा ०० त, 
प्रयोजन से बना धा, इसकी लागत क्या > 
क्यों है- बताने में असमर्थ दै ! इसका कारण बहुहै तने ला मूल < 
अफगानिस्तान, ` ओौर उजबेक 
अरेबिया, ईरान, तुकिस्सान, ॥ १ त 
स्तान ते आए आक्रमणकारियो से सम्बन्ध नह! र्रताचा। वै त 
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अतिक्रयणगकारी, चिजेता ओर अपहरणकर्ता लोग थे । 

१४. हम स्वष्टतः परदणित कर चके है कि सभी भागो सहित किले क्षी 
सभ्वुणं बन्न -वुस्लिम कहानी उपलन्ध वस्तु भौर उग्रवादी दस्लामी कवर 
पुं कात्थिनिक रचना तथा दन्तकथाओं प्रर आधारित सम्भावनाओं से गढ़ 
तौ गहं र । 

१६. किले फ हाचीपोलं दस्वाजें के बाहर स्थितं गज-परतिमामों कै 
जम्बन्छ मँ पश्चिमी विद्वानों भौर गप-शप-प्रिय यूरोपीय प्रवासियों द्वारा 
सुज्जितते वि्तित्र मिश्चण कौ नर्न करते समय हम दर्णा चके है कि स्मिवने 
किस प्रकार स्वयं को एेसी गाल मँ फंसा लिया है कि वह अन्त में स्वयंकी 
ही अज्ञानता ब कात्यनिक धारणा के जाल में बुरी तरह उलन्न जाने कौ 
कात को स्वौकार कर लेता है । इस सब की अपेक्षा, उनको अबुलफञ्चल दवारा 
अस्तं गजो क सन्दभरं कौ ओर ध्यान देना चाहिए था । अबुलफज्रल हाथियों 
का उल्ल तो करता है किन्तु उनका निमणि-शरेय अकबर को नहीं देता 
जोरन हौ ह कहता है कि उनके हिन्द्र सवार कौन ये । ये तो यूरोपीय लोग 
ही है जिन्हेनि यह कल्यना करके समस्त प्रषन को उलस्ना दिया हैकिवैदौनौँं 
जारो बे दो राजपूत शतरु-दरय ये जिनको अकबर ने मार डाला था । फिर 


रस्वौमूचक भूतिवां बनाय, 
वठाए बिनते वहू घोर धृणा 


ज कै भने चेटेया पोते ने उन मूतियों को भिरा दिया जो 
शो एतना प्ताया दादा ने अत्यन्त उत्कठापृवकं स्थापित करवायी 
दर्वा ङे ¢ चुकेटैकि हिन्द्र लोग अपने किलो के णाही 
हिन्द कौ समदि -दवी की मूतियां अवश्य ही स्यापित किया करते ये । 
स्पेदेवाजा सशता नहमी कै दोनो ओर भौ हाचियों कौ स्वष्ट, अविरलं 
नजरा हौ ह, जो १ ॥ हिन्द्र परम्परा में देवराज इन्द्र का वाहन भी 
जर कोल के, द जीर छमृद का प्रतीक है । हायौ को तो पने 

/ 7 6 के के निष पर्यप्त जल-राशि के संग्रह की 


आाक्ष्यं का तारण 
॥ 3६ 


आवश्यकता हती दै । मतः हाधी पर्चिमौ एणिया क निर्न 
भरवेश का पशु न होकर हरे-भरे हिन्दुस्तान क ता 
लौग तौ एक चह यपा कन्छरक्रा भीं चित्रौक रण, मूतिकरण नहीं करनैः 
इसलिए अतिविशालकाय हाथियों की महान्‌ मूतियो का निर्माण करके च 
कभी भी भपध्मं का भाचरण नहीं कर सकते । 
इस सम्पूणं विवेचन से पाठक को विष्वास हो जाना चाहिए किं आगर 
का लालकिला अति प्राचीन हिन्द काल का है ओर कम-मे-कम २२०० षं 
पुराना तो है ही । वास्तव में किस हिन्द सज्नाट्‌ ने इसका निर्माण किया 
था इस नात का ज्ञानं भी सुगम रीति ते हौ सकता था यदि अफगानिस्तान 
से लेकर अरेविया तक कँ विदेशी नर-राक्षसो नै आखव शताब्दी से तेकर 
अठारहवीं शताब्दी कौ ११०० वर्षीय दीघं अचधि मे भारतंको बुरी तरं 
लृटा-खसोटा, छाना, उजाडा-विनष्ट किया भौर तोडा-फोडा न होता । अब 
भी बहूत देर नहीं हई है । जसा हम प्रदशित कर चुके है, विनष्ट ओौर तोडे- 
मोडे इतिहास को पुनः ठीक रूप मे प्रस्तुत किथा जा सकता है यदि केवल 
जनता जाग्रत्‌ हो जाय ओर अपना इतिहास पुनः लिखने के पुनीत कायं मं 
संलग्न हो जाय । राणा प्रतापं ओौर शिवाजी जैसे दैणभक्त योद्धा तो हारा 
हृ प्रदेण पुनः विजय करते है किन्तु राजनीतिकं उद्धार कौ पुनीत बैला मँ 
विदेशी आक्रामकों के हाथों चले गए भवनों कौ शँक्षिकं पूनविजय देशभक्त 
लेखको, रचयिता, इतिहासकारो, वकीलो ओर तकं शास्त्रिमों को ही 
करनी है । जब तक यह कायं नहीं हो जात्ता तन तक्र अपनी राजनीतिक 
स्वतन्व्रता के होते हए भी हम लोग उस्र शीकषिक धमं सिद्धान्त कै दास बने 
रहेगे नो बिदेशी शासन कती एक हजार वर्षीय अवधि भे हमारे ऊषर भतन 
सावधानी से लादे गए भौर चालाकी से हमारे गते मढ़ दिए गए च । 
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शक्शन एष्य नौट्‌स बाड विलियम इथिन, षा 4; 
काक द विन, पन्लिष्ड बाइ एस ० डे फोमि 

। ५३-ए शाम बधार स्टीट, कलकल्ला-। 


१९. जागरा एष्ट इट्‌ मौ्दरगैट्स, ५ डी° सावल ओरियण्ट 
ह १०१ रस, बाई बी ° डी ० सबल, ओरियष्ट 


१५. ए विचिटदट्‌ दौ सिटी ओंफ़ दी ताज--भागरा, वाइ ए० सी° 


` "क = 


ज्राघार प्रन्थ-परुबी 
॥ चै 
जैन, २५६३ घर्मपुरा, पन्लिषह बाह ` एण्ड 
सौ । ४ लाल चन्द एष्ड सन्स, दरीबा कलो, 


१८. जागरा हिस्टोरिकिल एण्ड देस्करप्टिव विदं 
अक्रबर कोर अओंफ माँहर्नं एत्‌ अक्राष्ट भफि 
व ( अ ५ दि मानं सिटी ओंफ आगरा बाह स यद 
( फ़, कलकत्ता, वण्टलं प्रेय कम्यनी निभिः 
#० कैनिग स्टीट, १८६६। ४ 
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